विहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् 
पटना 


प्रकाशक 
बिद्ार-राष्ट्रभाषा-प रिषदू 
पटना-४ 


(6) बिद्दार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ 
प्रथम संस्करण २००० 
शकाब्द १८८६; विक्रमाब्द २०२४; खष्टाब्द १६६७ 


मुद्रक 
सर्वोदय प्रेस 
पटना-४ 


आधुनिक भाषाविज्ञन बैखरी वाणी से प्रारम्भ होता है। बिखर), 
अर्थात्‌ शरीर के आधार पर उत्पन्न होनेवाली वाणी को बेखरी! वाणी कहते हैं। 
अतः, पाश्चात्य भाषाविज्ञान भाषाशास्त्र के अनुशीलन-परिशीलन के प्रसंग में 
घ्वनियों के उच्चारण और अवश्य की प्रक्रिया का|विश्लेषण करने के लिए उच्चारण॒- 
स्थान कण्ठ से ओष्ठ तक एवं भ्रवण-स्थान कणे-कुहर से मस्तिष्क तक के 
हमारे शरीर के विभिन्न श्रवयवों के संचालन का गददरा अ्रध्ययन करके ध्वनियों 
का स्वरूप-गुण-निर्धारण ओर वर्गीकरण करता है | भीतिक विज्ञान के आधुनिक 
साधनों के सहारे भाषाशास्त्र के श्रन्तगंत ध्वनियों के अध्यवन का विषय 
वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में विकसित होकर ध्वनि-विशान (फोनेटिक्स) के रूप 
में श्रपना विशिष्ट स्वरूप निर्धारित कर जुकां है। उसी प्रकार आधुनिक भाषा- 
विशान में शब्द-प्रयोग श्रौर वाक्‍्य-विन्यास के वेशानिक अध्ययन का विषय रचना- 
विज्ञान (मॉरफोलॉजी) और अर्थाभिव्यक्ति का विषय अर्थ-विशान (सेमान्टिक्स) 
के रूप में निरूपित हो चुदा है। पाश्वात्य भाषाविज्ञान ने शरीर-विशान 
(फिजियोलॉजी), समाजविशान (सोशियोलॉजी), मनोविज्ञान (साहकोलॉजी), 
नतल-विशान (एन्थ्रोपोलॉजी) श्रादि सम्बद विषयों के आभ्रय से बड़ो गहसई में 
जाकर भाषाशासत्र के विविध अवयवों का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया है। 


किन्तु, भाषा केबल उच्चार ही नहों है। एक ओर तो वह सूक्ष्म श्रस्त- 
ज॑गत्‌ के श्रदश्य विचारों की संवेध संवाहिआ है, दूसरी: ओर वह स्थूल बह्जिंगत्‌ 
के दृश्य आचारों की नियामिका भी है। . अतः, भाषा का घनिष्ठ सम्बन्ध विचार, 
उच्चार और आचार, तोसों से है। इन तीनों क्रियाश्रों में. इमारी चिति का 
संचरण ही मूल तत्व है। अति-मानस से मानत-स्तर तक इमारी चिति का 
सैचरण विचार कहलाता है, मानस से लेकर अ्रम्तिम वेखरी श्रववव तक की 
उसकी यात्रा उच्चार कहलाती है और बाह्म-जगव्‌ के क्रियात्मक नियोजन में 
वह आचार बन जाता है | । 


भारतीय भाषाशाख्र वाणी के इन त्रिविध आायामों की सम्यक्‌ विवेचना 
के उपरान्त इस तथ्य पर पहुँचा था. कि वाणी: के बहुरंगी वितान का मूलाधार 
परावाक्‌ है, जो निस्तरंग चित्‌-शक्ति है। इस निस्त॒रंग परा वाक्‌ में वाणी का 
समस्त सौन्दर्य और श्रभिव्यक्ति का सारा चमत्कार मयूराण्डरसवत्‌ निद्वित रइता है 


[ ख | 
जो क्रमश: पश्येन्ती और मध्यमा की स्थितियों से कर बैखरी “रूप में अ्रभिव्यक्त 
. होता है। अ्रतः वाणी का चरम स्वरूप शुद्ध-बुद्द, निस्तरंग और निर्विकल्प चित्‌- 
शक्ति है। इसे ही प्राचीन मारतीय भाषाशाक्त्रियों ने 'स्फोट! की संज्ञा दी है-- 
'स्फुटत्यथॉडस्मादिति स्फोट:ः । मारतीय भाषाशास्त्र (व्याकरण-विभज्य व्याकरणम) 
का यह स्फोटवाद, न केवल वैयाकरणों के लिए ही, वरन्‌ दाशनिकों और 
आध्यात्मिक चिन्तकों के लिए भी विचारोत्तेजक बिषय रहा है। परिणम-स्वरूप, 
'सफोट? तत्त के विवेचन और उसके अनुशीलन-परिशीलन को लेकर भारतीय 
चिन्तन में 'स्फोटद्शन”! का एक विशिष्ट महत्त्व है । 


यदि वाश्चात्य भाषाविज्ञान मुख्यतः भौतिक श्राधारों पर श्रवलम्बित है, 
तो 'स्फौटद्र्शन! प्रधानतः अध्यात्म के रंग 'में रँगा हुआ है।. पूज्य विनोबाजी 
के शब्दों में-“तौन ताकतों ने आजतक दुनिया बनाई। आगे भी जीवन 
के दाँचे को स्वतन्त्र रूप देनेवाली ये ही तीन ताकतें हो सकती हैं; विज्ञान, श्रात्मशन 
और वाणी। “विज्ञान बाइर से प्रकाश डालता है, तो आत्मश्ञान भीतर से प्रकाश 
: करता है। इन दोनों के बीच वाणी पुल का काम करती है। वह दोनों किनारों 
का संयोग कराती है और दोनों तरफ रोशनी डालती है।«*न्‍श्रात्मश्षन और 
विज्ञान दोनों के बीच रहकर श्रनुसन्धान * करनेबाला है--शब्दशक्ति-सम्पन्न 
साहित्यिक, जिसे झानदेव ने 'शब्दतत््व-सारज्” कहा है |”? । 


हमें द्ार्दिक प्रसन्नता है कि संस्कृत भाषा, साहित्य और दर्शन के मर्मश 
विद्वान्‌ प॑० रंगनाथजी पाठक की असीम कृपा से हम 'स्फोटदशन! जेसे श्रत्यन्त 
: निगूढ विषय को हिन्दी में प्रस्तुत कर सके हैं। इसके लिए हम उनके प्रति 
 आभारी हैं। साथ ही इम पं० गिरिजादत्त त्रिपाठी के भी श्राभारी हैं, जिन्होंने 
श्रमपूर्वक्क इस भ्रन्थ का सम्पादन किया है। हमें विश्वास है कि यह ग्रन्थ 
पाश्चात्य भाषावैज्ञानिक प्रक्रियाश्रों से अवगत हिन्दी के शब्द-साधकों के सम्मुख 
 आत्मज्ञान और विज्ञान के समल्‍्वय का एक नया मार्ग प्रस्तुत करने में सहायक 
सिद्ध होगा | ० 


नवलकिशोर गोड़ 
निदेशक 


: बिद्वार-रा प्रमाघा-परिषद्‌, पटना _ 
श्रग्रहायण-पूर्णि मा, २०२४ विक्रमाब्द । 
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कृपा और निरुपम उदारता के कारण ही मुम्े 
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“--रज्जनाथ पाठक 


मज्जलाचरणम 
नित्यं. निर्दोषलेशं निरतिशयविद्ानन्दसत्यस्वरूपं 
ब्रह्म वासीत्‌ पुरस्ताब्जगदुद्य॒तो5व्यक्तमेक॑ प्रशान्तम्‌ । 
तस्येवोह्लाररपा. निखिलजगदुपादानभूवात्मशक्तिः 
प्रादुभू तेज्षखात्मा ज़यति सकलवाकसूश्द्देतुः पराख्या ॥ 
नीद्ारहारघनसारसुधाकर।भां 
विद्य अत्भामखिलवाडः मयसृष्टिहेतुम । 
आधारचक्रनिलयां चलचित्कलां तां 
€फोटात्मिकाभमलवाचमहं श्रपौथ॥ 


ध्यात्वा गुरुपदाम्भोज पिन्नोशण्च चरणों हद । 
_ स्फोटदशनसिद्धान्त रज्नाथेन लिख्यते॥ 
यावन्तो मतभेदाः दृश्यन्ते शब्दतत्त्वविषयेडस्मिन | 
सर्वेषामपि तेषामहसिह्द. ऋृतवा क्निद्शन प्रायः ॥ 
नात्रातीवः प्रकत्तेव्य॑ दोषदष्टिपरए मनः। 
दोषों हमविद्यपानोईपि तच्चित्तानां प्रकाशते ॥ 

(उदयनाचाय) 


आऑत्मनिवैद्‌म 

स्कोय्तत्व के विषय में विशेष जानकारी प्राप्त करने की इच्छा मुझे 
छात्रावस्था में ही उत्पन्म हुई थी । परन्तु, उस समय साधन श्रौर श्रत्ति रिकि समय के 
अ्रमाव से 'इब्छा की पूर्ति न द्वोसकी लिस समय मेंनेअरा में अध्यापनम्काय 
'प्रारम्म किया, “उसी समय दशनशारभ की परीक्षा देने की भी लंत्कंट हच्छा 
उत्पन्न हुई | इसके लिए दर्शन की पुस्तकों को मेँ गाथा ओर देखना -आरम्म किया । 
भगवान्‌ शह्लराचाय के 'शारीरकमाष्य! “तथा पार्बसारथिमिभ की 'शाख्रवीपिका! में 
'्फोट का खणडन ही मिला, मश्डन नहीं; परन्तु वाचरुपतिमिभ्र के 'भाभती! शपदि 
प्रम्थों को देखने-से विदित हुँश्ा कि -ये भहाँतुभांव शफीट को सादर मानतेव्चे | 
इससे मेरी पूथ की इच्छा भवल हो उठी। 


उपनिषद्‌ आदि वेदिक शाञ्त्रों में तीन तत्वों का जितना विशद 
विकेवन'पाथा जाता है, उतमा किंसीअभ्य तस्त्रों का नहीं। वेशीन -तत्त हैं. 
आशक्तत्व, वॉकतत्व और अनस्तरव | जन्र मैं'पटना में सप्‌ ११६१७ ६० में आना 
आझौर अ्रध्योपन करने-लगा, प्तब मी नमे-मंगे :अमरिक्षिति भ्रम्थों को देखते की 
आअभिलाधा थी ही। मुजफ्फरपुर-र्सस्कृत-कॉशेन े पुस्तकाशय से माँगकर 
शारदातिलक' नामका तन्त्रशासत्र कम प्रसिद्ध अल्यथ ले आया और उसको 
आयोपान्त देखकर इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि वाकतत्व का सबसे श्रधिक महत्व 
'तम्त्रशास्र में ही पाथा जाता है। 


स्व० पं० ईश्वरीदत्तजी की कृपा से तन्श्रशास्त्र की कई एक श्रपरिचित 
सुस्तकें भी देखने के ज्षिए मिल गई थीं। मैं श्रपने अनुकूल उनमें से श्लोकों का 
संग्रह -भी करता. जाता था। इसी समय अपने पूज्य पिताजी की एक &स्तलिखित 
शुरानी कॉपी मी उनकी संग्द्दीत पुस्तकों में मिल गई, जिसमें “उतस्त्वः पश्यन्न ददश 
वाचम! इत्यादि श्रुति का श्रर्थ अनेक कारिकाओं में किया गया है। श्रनेक वैदिकों से 
पूछने पर भी मुझे यह पता नहीं लगा कि वे कारिकाएँ किसकी बनाई हुई हैं श्रौर 
पिताजी ने कहाँ से संग्रह की थी; परन्तु उन कारिकाओों ओर तन्त्रशास्त्र के 
संगहीत श्लोफीं पर समन्क्‍्यात्मक दंष्टिसे चिचार करने से 'मुके यह स्पष्ट 'प्रतीत-होने 
क्ञगा कि यह वाकतत्व 'वेयाकरणी के घर अआफक्र स्मोट या शब्दब्रश शाब्द'से 
ब्ववदूँत दो नेलगा । शनेःशनः इसपर कुछ लिखना भी श्ारम्भ कर दिया। 
यद्यपि लिखने का समय नहीं मिलता था, कारण हंस समग्र विद्यार्थियों की 


(७ ) 


उंपस्थित्ति अधिक मात्रा में थी, और हर एक विषय श्रकेले ही पढ़ाना पड़ता था, 
तथापि श्रनध्याय के दिनों में या अवकाश में घर जाने पर प्रचुर समय मिल 
जाता था। अन्त में, सन्‌ १६२४ ई० में ही गन्थ संस्कृत में तैयार हुआ, जिसका 
नाम 'स्फोय्तल्वविमर्श” रखा गया | 


यह ग्रन्थ आजतक प्रकाशित नहीं हुआ; क्योंकि यह संस्कृत में है और 
संस्कृत के ऐसे ग्रन्थों को प्रकाशित करनेवाली कोई संस्था नहीं, और न मेरे पास 
साधन हैं, जिनसे स्वयं छुपाऊँ | जिस समय हिन्दी में मेरा 'पड्दुशन-रहस्य? अन्य 
छुप रहा था, उसी सम्रय मैंने इसके विषय में स्व० बातुं शिवपूजन सहायजी से 
चर्चा की थी। उन्होंने कहा था कि संस्कृत में किसी ग्रन्थ को प्रकाशित करने की 
कोई विधि परिषद्‌ में नहीं हे। यदि श्राप इसको हिन्दी में लिखें, तो में 
प्रकाशित करने का यतन करूगा। उनके इस सत्परामश से मैंने हिन्दी में 
लिखना आरम्भ कर दिया और कुछ ही महीनों में समाप्त भी कर दिया | और, 
उसका नाम 'स्फोटदर्शन! रखा गया । 


इस पुस्तक में केवल भूषण, मञ्ञ पा श्रादि से, जो स्फोट के समर्थक प्रसिद 
ग्रन्थ हैं, सहायता नहीं ली गई है, अपितु उनके सिद्धान्तों के कतिपय अंशों के 
-विपरीत भी सिद्धान्त इसमें दिये गये हैं| पतञ्ञलि के महाभाष्य तथा भत्त इरि 
के वाक्यपदीय से बहुत सहायता ली गई है। वघ्तुतः तो बेदिक और तान्त्रिक 
ग्रन्थों के आधार पर ही यद्द अन्धथ लिखा गया है । 


इस ग्रन्थ का दवृदय पूर्वाद्ध में ही है, उत्तराद्ध में शब्द-तत््व के विषय में जितने 
_मत-मतास्तर हैं, उनका निद्शन और विवेचन किया गया. है। इसमें सफलता 
श्रोर असफलता का विचार करना विद्वान्‌ पाठकों का काम है। मेरी अल्प 
बुद्धि में जो भी आया, लिख डाला | विद्वान्‌ पाठकों से मेरी यह सविनथ प्राथना है 
कि कम-से-कम एक बार इसको आधद्योपन्त पढ़ जायें और इसमें जो भी त्रुटि 
प्रतीत हो, उसे सूचित करने की कृपा करें, ताकि दूसरे संस्करण में उसे सुधारने 
की चेष्ठटा की जा सके। 


इस “स्फोटद्शन! को राष्ट्रमाषा हिन्दी में लिखने की प्रेरणा मुमे 
स्व० बायू शिवपुजन सद्दायजी से मिली थी तथा स्व० नलिनविलोचन शर्मा ने 
इसे इ्िन्दी में लिखा देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की तथा मुझे बहुत प्रोत्साइन 
दिया और कहा था कि यह आपकी पुस्तक हिन्दी-जगत्‌ में पहली होगी; क्योंकि 
आजतक हस विषय में किसी ने भी कुछ नहीं लिखा हे। 


(ग) 


दुर्भाग्यवश, वे दोनों हिन्दी के मदहारथी आज मेरे बीच नहीं रहे! 
अतः, उन दोनों मह्दानुमावों को द्वार्दिक भंदाज्जलि अर्पित करना में अपना कत्त व्य 
सममता हूँ । 


प॑० श्रीभुवने श्वरनाथ मिश्र माधव” जी को भी साशीर्वाद धन्यवाद देना 
नहीं भूल सकता, जिनके प्रयास से बिद्दार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ ने इसे प्रकाशित करने 
का निश्चय किया। पं० गिरिजादत्त त्रिपाठी, व्याकरण-न्याय-साहित्याचार्य, 
एम्‌० ए० (उपप्राचाय, मु शी सिंह कॉलेज, मोतीहारी, को भी साशीर्वाद धन्यवाद 
देता हूँ, जिन्होंने बड़ी सावधानी से सम्पादन के साथ सुन्दराक्षर भें इसकी 
प्रतिलिपि भी कर दी। इनके अतिरिक्त पं० पुरुषोत्तम पाण्डेय, साहित्याचा्य, 
एमू० ए०; अयोध्यानाथ पाण्डेय, एम्‌ू० ए० तथा राधाभोहन सिंह 
'मनोइर, बी० एससी० इन तीनों व्यक्तियों को भी साशीर्वाद और सस्नेह 
स्मरण किये विना नहीं रह सकता, जिन्होंने प्रेस-कॉपी तैयार करने तथा 
अनवधानता से छूटी हुई मात्रा और अक्ञरों के सुधारने में पूर्ण सहयोग दिया। 
इनके अतिरिक्त बिहार-राष्ट्राघा-परिषद्‌ के सान्य निदेशक ओ्रीनवल- 
किशोर गौड़ तथा परिषद्‌ के सदस्यों और कार्यकर्ताओं को भी हार्दिक साशीर्वाद 
धन्यवाद देता हूँ, जिनकी गुणग्राहिता, कार्यद्ञता और उदारता का ही यह फल है 
कि ऐसे-ऐसे अपव ग्रन्थों का प्रकाशन इस संस्था से प्रतिवर्ष हो रहा है। 


पटना 


रक्षा-पूर्सिसा, २०२४ विक्रामाब्द रड़्नाथ पाठक 


प्रस्तावना 
स्फोट का सामान्य परिचय 


स्फोथ्वाद हमारे वैयाकरणों का मुख्य विषय है। शब्दतत्त्त का द्वी एक 
दूसरा अन्वर्थ नाम हमारे वैयाकरणों ने स्फोट रखा है। स्फोट्तत्त के प्रथम 
श्रविष्कर्ता महाभाष्यकार भगवान्‌ पतजञ्जलि माने जाते हैं। परन्तु, ग्रन्थों के मधन 
करने से विदित होता है कि पाणिनि के पहले स्फोटायनाचार्य ही स्फोट का श्राविष्कार 
कर चुके थे। मालूम होता है, स्फोट का आविष्कार करने के कारण ही उनका 
स्फोटायन नाम भी प्रसिद्ध हुआ था | इसीलिए, भगवान्‌ पाणिनि ने मी अ्रवछ_ 
स्फोटायनस्य” इस सूत्र में स्फोटायन नाम से ही उनका स्मरण किया है। यद्यपि. 
स्फोटायनाचाय का कोई ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नहीं होता, जिससे पता चले कि 
उनके पहले शब्दतत्त्व के अर्थ में किसी ने स्फोट शब्द का व्यवहार किया है या 
नहीं । यद्यपि पाणिनि के सूत्रों में भी कहीं स्फोट शब्द का स्पष्ट प्रतिपादन नहीं किया 
गया है, तथापि पाणिनि-सूत्रों के रचना-क्रम से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
पाणखिनि मी स्फोटतत्त को मली माँति जानते और मानते थे। 


भाष्यकार पतञ्नलि भी “तपरस्तत्कालस्थ! इत्यादि सूत्रों के रचना-क्रम के 
आधार पर ही स्फोटतत्त्व को प्रकाश में लाये हैं। पाणिनि ने स्फोद शब्द का 
स्पष्ट उल्लेख कहीं नहीं किया, इसका कारण यही प्रतीत होता है कि स्फोट शब्द 
केवल वेयाकरणों के ही व्यवद्दार का विषय रहा था, और स्फोटायनाचाय के 
बाद पाणिनि के समय तक व्याकरण के पठन-पाठन का व्यवहार प्रायः लुप्त-सा हो 
गया था। इस स्थिति में स्फोट शब्द का व्यवहार न होना स्वाभाविक ही प्रतीत 
दता है। बीच में व्याकरण के पठन-पाठन के व्यवद्वार के लुप्त दोने में प्रमाण 
मद्दाभाष्यकार पतञ्जलि को ही दिया जा सकता है। पतञ्जञलि ने व्याकरण के 
प्रयोजन-प्रदर्शन के अवसर पर स्पष्ट कहां है कि पूर्वकाल में लोग व्याकरण दी 
पढ़ा करते थे, जब व्याकरण के द्वारा स्थान, प्रयत्न स्वर आदि का पूर्ण 
शान हो जाता था तभी उन्हें वैदिक शब्दों का उपदेश दिया जाता था : पुराकाले 
संस्कारोत्तर॑ ब्राह्यणाः व्याकरण स्माधीयते। तेभ्य; स्थानकरणनादानुप्रदानशेभ्यो 
वैदिका; शब्दा उपदिश्यन्ते, अ्रथत्वे न तथा ।? 


अआाज वह बात नहीं है। 'इदानीं वेदमघीत्य स्वरितं वक्तारों मबन्ति, वेदान्नो 
वैदिका: शब्दाः सिद्धा; क्षोकाश्च लोकिकाः अनर्थकं व्याकरणमितिः--श्स समय के 


च] स्फोटदर्शन 


लोग वेद पढ़कर तुरत ही वक्ता बन जाते और कदने लगते हैं वेद से वैदिक शब्द सिद् 
हो जाते हैं और लोक से लौकिक, व्याकरण अनर्थक ही है। "ेभ्य: विप्रतिपन्न- 
बुदिभ्यो5्ध्येतृम्यः सुदृद्भुत्वा आ्राचार्य: इदं शास्त्रमन्‍्वाचष्टेट--इस प्रकार विप्रतिपन्न 
(उल्टी) बुद्धिताले अध्यैताओ्ं के लिए सुदृत्‌ होकर श्राचार्य (पाणिनि) इस व्याकरण- 
शास्त्र का श्रम्वाख्यान करते हैं। यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है कि 
भाष्यकार ने 'अन्वाचष्टे? कहा है, जिसका श्रर्थ होता है--अनु « पश्चात्‌, 
आचष्टे > कहते हं--अ्र्थात्‌ पश्चात्‌ कहना | इससे प्रतीत होता है कि पाणिनि 
इसके आदि ग्रवत्त क नहीं हैं, बल्कि पूर्पप्रवृत्त धारावाहिक व्याकरण के लुप्तप्राय होने 
पर पुनः उन्होंने उज्ोवित-मात्र किया है। इस सन्दर्भ से यह बात स्पष्ट सिद्ध हो 
जाती है कि स्फोट शब्द के आ्विष्कर्ता सटायन के बाद पाणिनि के समय तक 
व्याकरण के अव्ययनाध्यापन का व्यवहार न होने के कारण स्फोट शब्द का 
व्यवहार एकदम लुप्त ही हो गया था| इस स्थिति में पाणिनि का स्फोट शब्द का 
कहीं प्रयोग न करना कोई आश्चय॑ की बात नहीं है। यह सब होते हुए मी 
पाणिनि शब्दतत्व को नित्य और व्यापक मानते थे, इसमें किसी भी व्याकरण- 
शास्त्र के अनुशीलन करनेवाले को सन्देह नहीं रह जाता | 


यहातिक कि “शब्दः जायते?, शब्द: नश्यति”, इत्यादि स्थलों में भी 
जायते! का उसन्न होना और “नश्यति” का सर्वथा नष्ट होना, यह अर्थ पाणिनि 
नहीं मानते; बल्कि उत्पन्न होने का अर्थ प्रकट करना? और नाश का श्र्थ अद््शन 
होना! ही मानते हैं। इस श्रमिप्राय से सूजकार ने 'णश्‌ अदर्शने', “जनो प्राडुभावे! 
यही अर्थ घातुपाठ में माना है। श्रर्थात्‌, पणिनि 'जनी? धातु का अर्थ उत्तन्न 
होना नहीं, अपितु प्रादुर्भाव-मात्र होना ही श्र्थ मानते हैं | इसी प्रकार, नाश का श्रर्थ 
सत्ता का अभाव नहों, अपितु उसका श्रदशन-मात्र मानते हैं, जिसका अर्थ तिरोभाव 
या छिप जाना होता है | वस्तुतः, शब्द नित्य और व्यापक है, यह सर्वथा समाप्त 
कभी नहीं हो सकता और न.नया पैदा ही हो सकता है। 


भगवान्‌ भाष्यकार पतझञलि ने भी 'तिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे! इस वात्तिक के 
व्याख्यान में शब्द और उसके अर्थ के साथ सम्बन्ध को अनेक प्रमाणों और 
युक्तियों द्वारा नित्य सिद्ध किया है। इस प्रकार » अनेक सूत्रों के व्याख्यान में 
शब्दों के नित्यत्ववाद का भाध्यकार ने समर्थन किया है । इस विचार में हम यह भी 
देखते हैं कि पदों और वाक्‍्यों को भी नित्य होने का समर्थन कर एक नया मौलिक 
विचार दाशनिक जगत्‌ के समकझ महाभाष्यकार पतज्जलि ने रखा है। क्योंकि, 
नेयायिकों ने शब्दों की नित्यता का अनेक युक्तियों से खएडन कर शब्दों को 


प्रस्ता वनी [ छ 


झअनित्य या नाशवान्‌ सिद्ध किया था। इस प्रकार, मीमांसकों ने भी क, स, ग, आदि 
प्रथक-प्रथक वर्णों' को तो नित्य माना है, परन्तु वर्णों' के समूह-रूप पदों और पद्समूह- 
रूप वाक्‍्यों को अनित्य द्वी माना है। भीमांधासूत्र के भाष्यकार शबरस्वामी तथा 
कुआरिलभट्ट आदि विद्वान्‌ भाष्यकार और वात्तिककारों ने अपने-अपने भाष्य और 
वात्तिक में वर्यों के ही नित्यत्व का व्यवस्थापन किया है, पद और वाकयों को 
अनित्य ही माना है। एक बात यहाँ विचारणीय है कि मीमांसाश।स्त्र के आदि 
प्रवत्तक आचार जेमिनि ने 'ओत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्ध” इस सूत्र से शब्द 
(पद ) के अर्थ के साथ सम्बन्ध को नित्य मानकर पद को भी नित्य द्वी मान 
लिया है। क्‍योंकि, पद के अवयव वर्णा' के साथ अ्र्थों' का सम्बन्ध मानना युक्ति- 
युक्त या प्रमाणसिद्ध नहीं प्रतीत होता | इस स्थिति में मीमां सकों के लिए भी पद या 
बाक्य को निश्य मानना श्रावश्यक् हो जाता है। इसलिए, शबरस्वामी का पद और 
वाक्य को अनित्य मानना जेमिनि आचाय॑ के मत से विरुद्ध ही प्रतीत 


होता है। 


वेदान्त में स्फोट की चर्चा 


वेदान्त के. परमाचाय भगवान्‌ शहझ्लराचाय ने भी वेदान्त-दर्शान के देवता- 
घिकरण में स्फोटवाद की चर्चा तो की है, परन्तु अन्त में उसका खण्डन कर 
मीमांसकों के वर्शुनित्यतावाद का ही समर्थन क्रिया है। परन्तु, भामतीकार 
वाचस्पतिमिश्र ने अनेक स्थलों में स्कोट्राद का ही समर्थन किया है। 
आज स्फोटवाद का प्रथम - प्रचारक भगवान्‌ पतज्जलि को ही माना 
जाता हे। इसके बाद महावेयाकरण भत्तु हरि ने आगम (तन्त्र) शास्त्र के ही 
आधार पर स्फोटतत्व का विशद्‌ विवेचन कर पद और वाक्बस्फोट का स्पष्टी- 
करण किया है। यहीं तक नहीं, बल्कि 'तद्द्वारमपवर्गस्य वाडः मलानां चिकित्सितम! 
(वह मुक्ति का द्वार और वचन के मलों की श्रनुपम चिकित्सा है) यह 
कहकर व्याकरणशा सत्र को स्तुति की है श्रौर उसे मुक्ति का मार्ग भी बताया है | 
स्फोट शब्द का विकास आगमशास्त्र के आधार पर ही माना जाता है। 
ऐसे तो समस्त विद्याओं का मूल आधार वेद को ही हमारे आय लोग भानते 
आये हैं, परल्तु इस स्फोटवाद का विकास झागभशा सत्र के आधार पर व्याकरण- 
शास्त्र में ही हुश्ला है, इसमें कुछ सन्देह नहीं। वैदिक सृष्टि-प्रकरण में तीन 
पुरुषों का विवेचन किया गया दै--क्षर, अक्षर और श्रव्यय | इनमें अत्येक 
की पाँच-पाँच कलाएँ बताई गई हैं। इनमें अव्यय पुरुष की जो श्रानन्द, 
विज्ञान, मन, प्राण और वाक नाम की पाँच कलाएँ हैं, उनमें वाक कला को 
व्याकरण में स्फोट नाम दिया गया है, यह वैदिक विद्वानों की मान्यता है। इसी 


ज]] स्फोटदर्शन 
'से सकल शब्दार्थभय जगत्‌ को सृष्टि है। इसके अतिरिक्त क्षुर पुरुष की कंला- 
रूप में जिस अल्य वाक शक्ति का शास्त्रों में निर्पण किया गया है, उसको 
व्याकरण-दशन में व्यावहारिक स्फोट माना गया है। '“उतत्त्वः पश्यन्न ददश 
वाचमभ्‌, चत्वारि वाकपरिमिता पदानिः इत्यादि श्रुतियों में प्रकृत स्फोट का वर्णन 

कू शब्द से ही किया गया है। वाक या वाणी शब्द से श्रतियों में जिस तत्त्व 
का वन किया गया है, उसी को व्याकरणु-दशन में स्फोट माना गया है। 
तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी इस स्फोट का वाक्‌ शब्द से ही व्यवहार किया गया है-- 


वाच देवा उपञ्ञीवन्ति विश्वे बाचं गन्धर्वा पशवों ममुष्याः । 
वाचीमा विश्वा भुतनान्याता सानो हव॑ जुषतामिन्द्रपात्री ॥ 


अथांत्‌, सम्पूर्ण देवता, गन्धव, पशु और मनुष्य वाक के ही श्राधार पर 
जीवित रहते हैं, यह समस्त ब्रह्माण्ड वाणी पर ही अवलम्बित है। शतपथ 
ब्राह्मण में भी कहा है--'यद्‌ वे प्रजापतेः परमस्ति वागेव तत्‌ः, अर्थात्‌ जो प्रजा- 
पति से भी परतत्व है, वह वाक्‌ ही है। दूसरे शब्दों में वाक-तत्त्व उतना ही 
व्यापक है, जितना कि ब्रह्म । इन सब श्रतियों के उदाइरणों से स्पष्ट सिद्ध हो 
जाता है कि वाक्‌-तत्त्व (जिसे स्फोट कद्टा गया है) आषष वाड़ मय में सर्वव्यापक 
व्‌ माना गया है। इसी आधार परमहावैयाकरण भत्त इरि ने--'“स्वरूप- 
ज्योतिरेवान्तः परा वागनपायिनी! (वा० प०) कहकर आ्ात्मतत्त्व (द्मतस्‍्त्व) के 
रूप में परावाक का व्यवस्थापन किया है। 


आगे चलकर जहाँ श्रुतियों में सृष्टि का विवरण किया गया है, वहाँ 
भी इसी परावाकू्‌ स्वरूप आत्मतत्त्व से सर्वप्रथम शब्द घन-रूप आकाश की ही 
उत्तत्ति मानी गई है--'तस्माद्दा एतश्ष्मादात्मनः आकाश: सम्भूतः आकाशाद्वायु: 
वायोरग्निश इत्यादि। 


जा तत्त सवग्रथम उत्पन्न होता है, उसी को सबसे सूक्ष्म होने से सवैद्यापक 
हमारे आचायों ने माना है। यद्द युक्तियुक्त भी है। आगमशास्त्र में भी 
ब्रिन्दु से व्यापक नाद की उत्पत्ति पहले मानी गई है--“नादादू बिन्दुसमुद्भवः | 
इसमें शब्दभेद होने पर भी तात्य वही है। परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वबैखरी 
इन चार प्रकार के शब्दों में परा नाम की वाक को ही 'स्वरूपज्योतिरेवान्तः 
परावागनपादिनी! इस कारिका में आत्मस्वरूप या ब्रह्मस्वरूप घोषित किया 
गया है। यही वैयाकरणों का मुख्य स्फोट माना गया है। यही नाम-रूपात्मक 
सकल ब्रह्माएड का मूल उपादान होता है। यह परावाक्-रूप स्फोट श्रस्यन्त 


प्रंस्तावना |  छ फि 
सूक्ष्म होने के कारण स्वजनसंवेद्य नहीं है, यह व्यवद्ार के ऊपर की वस्तु है। 


योगावस्था की निर्विकल्पक समाधि में ही इसका साज्ञात्कार योगियों को 
होता है। 


परा स्वरूप से पश्यन्ती और मध्यमा में क्रमशः वाणी की अवतरण हे ती है | 
पश्यन्ती में वाक्‌ की अवतारणा होने पर भी वहाँ शब्द श्रौर अर्थ परस्पर 
इतना सम्मिलित रहते हैं कि कुछ भी पार्थक्य नहीं प्रतीत होता। पश्यन्ती का 
भी प्रत्यक्ष साधारण जन को नहीं होता, केवल योगियों को सविकल्पक समाधि में 
इसका भान द्वोता है। पश्यन्ती के साज्ञास्कार होने पर ही प्रकाश का आवि- 
भाव होता है | जिसे प्रकाश मिल जाता है, उसी को भाष्यकार शिष्ट म,नते हैं। 
धृषोद्रादीनि यथोपदिष्टम! सूत्र के भाष्य में किसके उच्चरित शब्धद साधु होते हैं १ 
इस प्रश्न के उत्तर में भाष्यकार ने कहा हे--'शिष्टों के!। और, शिष्ट माना है 
वेयाकरण को | इसके बाद 'किड्चिदन्तरेण” प्रतीक को लेकर कैयट ने कहा है--« 


आविभू वप्रकशानामजुपञ्न तचेतसाम्‌ । 

अतीतानागतज्ञानं प्रत्यक्षात्र विशिष्यते।॥ 
अतीन्द्रियानसंबंद्यान्‌ पश्यन्त्याषेंस चक्षुषा | 
ये भाव॑ बचन तेषां नानुमानेन बाध्यते ॥ 


इसका तात्पयं यह है कि जिस योगी या वैयाकरण को प्रकाश का आवि- 
भाव हो यया है या पश्यन्ती का सान्नात्कार हो गया है, उस शान्तचित्तवाले 
महास्माओ्ों को जो अतीत और अनागत (भूत, भविष्य) का ज्ञान होता हे, वह 
प्रत्यक्ष से विशेष नहीं है, श्रर्थात्‌ प्रत्यक्ष के समान ही भूत-भविष्य का ज्ञान 
करामकलवत्‌ होता रहता है। अतीन्द्रिय और असंवेद्य (नहीं जानने योग्य) को भी 
शआ्रर्ष (दिव्य) चक्तु से देखते हैं, उनका वचन श्रनुमान से बाधित नहीं होता | 
श्र्थात्‌, पश्यन्ती वाक्‌ का साक्षात्कार करनेवाला ही असली वेयाकरण है, 
उसी को कारिका में आषंचक्तु कहा गया है, उसी का अ्रखिल वाह मय ब्रह्माण्ड 
पर आधिपत्य हो जाता है और उसी का उच्चरित या उपदिष्ट कोई भी शब्द 
साधु और प्रमाण भाना जाता है। इसलिए, उसझो भाष्यकार ने शिष्ट कहा है। 
इसी आाषचनक्षु (दिव्यचक्ष) को गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अजु'न से कहा है-- 
दिव्यं ददामि ते चक्ष?-हे अजु न ! अब में तुके दिव्य ( आर ) चज्षु देता हूँ, 
जिससे तुम मेरे रूप या स्वरूप का साक्षात्कार कर सकते हो। इस च्मचक्तु से 
मेरे रूप का दशन नहीं हो सकता | 


ञं ] स्फोटदश ने 

कहने का तात्पय यह है कि पश्यन्तीवाक्‌ का भी योगी के अतिरिक्त 
साधारण जन को प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता, इसलिए, यह भी परा के समान द्टी 
व्यवहार के ऊपर की वस्तु है। जब मध्यमा में वाक्‌ का अवतरण होता है, तभी 
वाक्‌ और अर्थ का तादास्म्य होने पर भी प्थक्‌-प्रथक्‌ विभक्त अनुभव स्वसाधारण 
को होता है, अर्थात्‌ मध्यमा में ही सबको अर्थबोध होता है। सांख्य-सिद्धान्त में 
भी यही प्रक्रिया देखी जाती है। वहाँ मी मूलप्रकृति (अ्रव्यक्त) को परा के समान 
प्रत्यक्ष से परे माना गया है, श्र्थात्‌ उसका प्रत्यज्ञ नहीं होता | उससे उस्न्न दोने- 
वाले महान्‌ में भी शब्द और अर्थ परस्पर सम्बद्ध होकर मिलित ही रहते हैं । यह भी 
पश्यन्ती के समान सबके अनुभव का विषय नहीं है। प्रत्येक. व्यक्ति में समनियत 
जो अध्यात्म बुद्धि-तत्त्व है, उसी में विशकलित ( पथक्‌-प्थक्‌ ) शब्दार्थों' का प्रत्यक्ष- 
भान होता है, जेसे मध्यमा में | यहाँ यह भी समझना चाहिए कि मन में सोचकर 
जितना भी निश्चय किया जाता है, वह सब मध्यमा में ही देता है। इसके अतिरिक्त 
मध्यमा में अवस्थित शब्दार्थों' का द्वी परस्पर संकेत-ग्रह भी होता है। इसलिए 
वधिर, मुक और बालकों को भी स्थूल बैंखरी वाणी के बिना भी मध्यमा में हो 
वैज्ञानिक प्रक्रिया से संकेत ग्रह कया दिया जाता है| 


. बैखरी शब्द तो वक्ता के मुख से उच्चरित होकर श्रोता की भ्रवशेन्द्रिय का 
ही विषय होता है, वह श्रर्थ का बोध नहीं कराता । जब दैद्वरी ध्वनि से हृदय-प्रदेश 
(मध्यमा) में ज्ञोभ पदा होता है, तभी मध्यमा में अवस्थित व्यापक स्फोट की श्रमि- 
व्यक्ति होने से अर्थ का बोध होता है। स्फोट शब्द की व्युपत्ति इस|प्रकार होती है-- 
स्कुटति > विकसति अ्र्थः श्रस्मात्‌ इति स्फोठः, अर्थात्‌ जिससे अ्रथ स्फुटित या 
विकसित हो, वही स्फोट है। वैखरी ध्वनि केवल द्वदयस्थ स्फोट का अभिव्यज्ञक-मात्र 
होता है, उससे अर्थ का बोध नहीं होता । बैखरी ध्वनि के बिना भी केवल चेष्टा 
आदि से मध्यमा में स्थित स्फोटात्मक शब्दों की अभिव्यक्ति हुआ करती है। अनेक 
कवि, विद्वान और लेखक वेखरी वाणी का उच्चारण किये विना भी गद्य आदि 
की रचना करते हैं, उन्हें लिखकर अ्रपने इष्ट मित्रों के पास भेजते हैं और पाठक 
भी उन्हें पढ़कर श्रथभोध कर लेते हैं । यहाँ बेखरी वाणी का व्यापार कुछ भी नहीं 
देखा जाता, केवल लिपि के संकेत से ही मध्यमा वाणी के द्वारा शाब्दबोध हुआ 
करता है। शब्दों के संकेत का ज्ञान मी मध्यमा में ही होता है, इसलिए मध्यमा में 
ही अर्थ का बोध द्वोना स्वाभाविक प्रतीत होता है। इसी अ्रभिप्राय से भत्त हरि ने 
लिखा है -- ह 

चैखर्या द्वि कृतों नादः परभ्रवणगोचरः । 
मध्यमया कृतो नादः रुफीट व्यलजक उच्यते ॥ (वा[० प०) 


प्रस्तावना [ट 


अर्थात्‌--बैखरी वाणी से जो नाद (ध्वनि) किया जाता है, वह केवल दुसरे 
के श्रवण का हो विषय होता है, उससे अर्थ का बोध नहीं होता। हृदयस्थ मध्यमा 
वाणी से जो नाद किया जाता है, उसी से स्फोट अ्रभिव्यक्त होता है, जिससे शाब्द- 
बोध होता है। इसका तातय॑ यही होता है कि हमलोग जिस बैखरी वाणी का 
उच्चारण करते हैं, उससे उसच्न स्थूल वर्ण श्रोताओं के कर्ण द्वारा ह्द्द्य 
प्रदेश में प्रवेश कर वहाँ अवस्थित मध्यमा वाणी को प्रबुद्ध करते हैं 
और वहाँ व्यापक रूप से स्थित वर्णो' को पद, वाक्य अश्रादि रूप में विभक्त कर 
सफोट को अभिव्यज्ञित करते हैं | श्रतः, भोताओं को मी सुने हुए वाक्यों का 
श्रथबोध मध्यमा में ही होता है। वह मध्यमा वाणी मी सबंत्र व्यापक है, 
इसी कारण घालक, मूक, वधिर आदि को मी प्रयत्न के द्वारा शब्दा्थ का बोध 
करा दिया जाता है। इसी मध्यमा में अवस्थित बौद्ध शब्द्दों का उनके अर्थ के साथ 
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शब्द और श्रर्थ का नहीं । 


बोद् अर्थ और बौद्ध शब्द इन दोनों का पूर्ण विवेचन आगे किया गया है। 
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परिशिष्ट 
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ओझ्वारपलजरशुकीमुपनिषदुद्यानके लि ऋलकग्ठी म्‌। 
आगमविपिनमयूरीमायामनन्‍्तर्विभावये गौरीम॥ 


ओमित्येतदक्षुरम!, 'इदं सब तस्योपव्याख्यानम?, “भूत भवद्‌ भविष्यदिति स्व॑म्‌ 
झोक्लार एव! ५<यच्चान्यत्‌. त्रिकालातीत॑ तदपि ओडझ्ार .एव'! इत्यादि 
माण्ड्क्य श्रुतियों के अथ की समालोचना करने से यही प्रतीत होता है कि 
नामरूपात्मक सकल चराचर जगत्‌ समष्टि रू से एक ही है। कारण यह है कि 
नाम और रूप, विवर्त और उसका अधिष्ठान, इनमें परस्पर भेद का भान होने पर 
भी वास्तव में ये एक ही हैं, इनमें मेद नहीं है। यह चित्‌ (चेतन्य) में प्रतिबिम्बित 
जो श्रविद्या है, उसी का विलास है और ओझ्ठार का ही परिणाम या विवत्त' है। 
परन्तु, 'नामरूपे व्याकरवाणि? हस श्र्‌ति में 'नामरूपे में द्विवचन का जो श्रवण 
होता है, उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि रूपात्मक जगत्‌ की सृष्टि से प्रथक ही 
नामात्मक ( वाड मय ) जगत्‌ की सृष्टि है। परन्तु, प्रश्न है कि नामात्मक और 
रूपात्मक इन दोनों प्रकार की जगर्सृष्टि का मूल उपादानकारण एक दी हैं 
अथवा दो। इस प्रकार का संशय प्रायः सभी गवेषशापरायए जनों के मन में 
उठा करता है। यही नहीं, बल्कि 'नाउसदासीन्नो सदार्सत्‌!, “न सन्न चासन्न 
तथा न चान्यथा?, “न तत्र चक्षुगंड्छति न वाग्‌ ग॒छति न मनो न विदूमो न 
विजानीमो यथेतत्‌? इत्यादि श्र्‌ तियों से भी यह प्रतीत होता है कि सकल प्रपथ्च 
का जो मूल कारण है, वह तक का विषय नहीं है; क्योंकि वहाँ न चन्ु की 
गति है, न वाकू की, न मन की,न बुद्ध और विज्ञान की ही । 
इस अ्रवस्था में वह तके का विषय किस प्रकार हो सकता है। परन्तु, जगत्‌ की 
सष्टि के पहले जगत्‌ के अमाव की दशा में किसी सर्वज्ञ, अ्रतकर्यमहिमा, जगत्‌- 
सिसक्षु ( सृष्टि की इच्छा करनेवाले ) ऐन्द्रजालिक के समान अ्रचिन्त्य- 
शक्तिशाली श्रात्मा को 'स ऐज्वत बहु स्पां प्रजायेय!ः इत्यादि भ्र्‌ तियाँ बोधित 
करती हैं, जिस सवंशञ और सवंशक्तिमान्‌ परमात्मा को कार्यस् श्रादि हेतु के द्वारा 
अनुमान से भी सिद्ध किया जाता है। यह प्रायः निर्तिवाद-सा है कि जगत्‌ 
का मूल कारण कोई श्रवश्य है और वह सर्वज्ञ, और सवंशक्तिमान्‌ है, जिसका 
व्यवहार लोक में ब्रह्म, ईश्वर या भगवान्‌ श्रादि अनेक शब्दों से किया जाता है। 
वही श्रपनी अ्रचिन्य शक्ति-रूप माया ( जो अपटनबटनापटीयसी है) का 
आश्रयद कर जगत्‌ की सृष्टि में निमित्तभूत धर्म-अधर्म की कल्यना कर नाम- 
औपात्मक जगत्‌ के श्राकार में भासित या परिणत होता है। यही समस्त श्र्‌ तियों 


२ स्फोयद्शन 


श्रौर स्मृतियों का निष्कर्ष प्रतीत होता है | प्राकृत मद्दाप्रलय-काल में जिस समय 
सभस्त प्रपज्च अपने-अपने कारण के द्वारा माया में ग्रसित हो जाते हैं, उस समग्र 
भी सकल प्राणियों के कर्मरूप धर्म-अ्रधर्म सूक्ष्म वासना के रूप में [माया में 
अवध्थित रहते हैं। इसीलिए, धर्म-अधम का भी सृष्टि में कारण होना जो श्रू,ति- 
स्मृति में प्रोक्त और सकललोकप्रसिद्ध है, उससे विरोध नहीं होता। 


प्रांकृत महाप्रलय का विचार 


इस महाप्रलय का वर्णन उपनिषद्‌, महाभारत आदि ग्रन्थों में इस 
प्रकार किया गया है-- | 


जगत्‌ प्रतिष्ठा देवषें प्रथिव्यप्सु प्रलीयते। 
तेजस्यापः प्रत्नीयन्ते तेजो वायी प्रल्लीयते ॥ 
वायुः प्रक्नीयते व्योम्नि तदव्यक्ते प्रलीयते। 
अव्यक्तः पुरुषे ब्रद्मनिष्कल्टू प्रलोयते॥ 


इसका अभिपग्राय यह है कि जगत्‌ की प्रतिष्ठा प्रथवी जल में लीन हो 
जाती है, जल तेज में, तेज वायु में, वायु श्राकाश में, श्राकाश अव्यक्त (माया ) 
में और अव्यक्त निष्कलइं ब्रह्म में लीन हो जाता है। उस समय निस्तरक्ञ प्रशान्त 
सागर के समान अखण्ड, निलेंप, निविकार, निष्कलड्ड बह्ममात्र शेष 
रहता है। उस समय अन्यत्र॒ ( भेद ) का न तो दशन द्वोता है, न श्रवण 
विज्ञन | केवल शुद्ध, चुद, अखण्ड, निर्लेप, सत्‌-चित्‌, श्रानन्दमय परमात्मा ही रह 
जाता है| 


यहाँ एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि पूर्वोक्त श्लोक में अन्यक्त 
शब्द से ब्रह्म की शक्ति-रूप माया का ही ग्रहण है और उसका जो ब्रह्म में विलय 
कहा गया है, वह आत्यन्तिक विनाश-रूप विलय नहीं है। कारण यह है कि 
ज्ात्यन्तिक विनाश-रूप विलय मानने से उसके उत्तरकाल में जगत्‌ की सृष्टि 
का अभाव ही दो जायगा। इसलिए, माया के प्रलय का तात्पर्य है कि जिस 
प्रकार सुधुप्तिकाल में इन्द्रियों की विषयाभिमुख वृत्तियों का श्रभाव हो जाता है, 
आत्यन्तिक विनाश नहीं, उसी प्रकार माया की विषयाभिमुख वृत्तियों का अभाव- 
होना ही माया का ब्रह्म में विजय हे | 


सिसुक्षा-नाद-बिन्दु भादि का विचार 
प्राणियों के भुक्ताबशिष्ट कम मदाप्रलय के समय माया में विज्लीन होकर 
भ्रत्यन्त सूक्ष्म संस्कार (वासना ) के रूप में अवस्थित रहते हैं, कालक्रंम से 


स्फोर्टदर्शन ्॥ 


वे परिपक्क होकर अपने फल देने के लिए समस्त माया-प्रपश्न को गअसित कर सोये 
हुए के समान शान्त एवं निर्विकार रूप से अवस्थित 'अद्वितीय परमात्मा में 
सिसत्ञात्मिका (सष्टि करमे की इच्छावाली ) मायावृत्ति को उत्पन्न करते हैं। 
इस प्रकार, सिसुज्ञा के बाद परिपक्क होकर सृष्टि के लिए उन्मुख हुए समस्त प्राणि- 
- कर्मों की घनी भावावस्था उल्न्न द्वो जाती है। इसी घनी भावावस्था के लिए जो 
व्यापार होता है, उसी का वर्णन “तदेज्षत बहु स्यां प्रजायेय', 'स ऐच्वत लोकानुसजैः, 
सोडकामयत?, अग्र्थात्‌ उस परमात्मा ने इच्छा की कि मैं बहुत हो जाऊँ, 
प्रजा एवं लोकों की सृष्टि करू इत्यादि श्रुति-स्मृतियों ने तथा आचारयों ने 
विचिकीर्षा, कामना आदि शब्दों से किया है। घनीमाव के ल्लिए जो व्यापार है, 
वही चिकीर्षा का लक्षण या वाच्य अ्रथ होता है। आगम कहता है--विविकीषु'- 
घनीभूता क्रचिदभ्येति बिन्दुताम्‌ ॥ 
उपयुक्त वाक्यों से यह सूचित होता हैकि सष्टि के उन्मुखीभूत परिपक्क 
_ प्राणियों के कर्मों के श्राकार में माया ही परिणत द्वोती है। उस माया से विशिष्ट 
सन्निदानन्द-स्वरूप ब्रह्म ही. बिन्दु शब्द का वाच्य होता है। यही बिन्दु जब 
अविभागावस्था में रहता है, तब श्रव्यक्त कहा जाता है। अविभागावस्थापन्न इसी 
बिन्दु का वर्श न व्यासदेव ने महाभारत में श्रव्यक्त शब्द से किया है-- 
तस्मादव्यक्तमुत्न्नं त्रिगुण द्विज्सत्तम इत्यादि। 
यहाँ 'उसन्नमः शब्दसे इस श्रव्यक्त की उत्पत्ति भी सूचित होती है। इसी श्रव्यक्त 
का सकल सृष्टि को उद्यादनभूत प्रकृति, प्रधान आदि नामों से वर्णन सांख्यशास्त्र 
में किया गया है। इसी का विवेचन प्रद्लारान्तर से 'शारदातिलक? में इस 
प्रकार है --- 
निगु शा सगुसश्चेत्ति शिवों झ्यः सनावनः। 
नि्गुणः प्रकृतेरन्‍्यः सगुणः सकलः स्मृतः ।| 
सचब्चिदानन्द्विभवात्‌ सकल्लात्‌ परमेश्वरात। 
आसीच्छक्तिस्ततो नादः नादादू बिन्दुसमुद्भवः । 
इस श्लोक में सनातन--अविनाशी--परमात्मा के दो स्वरूप बताये गये हैं--- 
एक निगु ण॒, दूसरा सगुण | प्रकृति से असम्बद्ध परमात्मा को निगुश और 
प्रकृति से सम्बद्ध को सगुण कहा गया है। इसी प्रकृति से युक्त सचिदानम्द 
सगुण परमात्मा से शक्ति का श्राविर्भाव होता है और शक्ति से नाद तथा नाद से 
बिन्दु की उत्पत्ति होती है। यहाँ नाद पद से सृष्टि के उन्मुख घनीभूत श्रवस्था 
का ही बोध होता है। यही बिन्दु का जनक होता है। जगत्‌ के श्रढ_कुराकार 


ं स्फोटद्शन 

इसी बिन्दु से (जिसका दूसरा नाम श्रध्यक्त है) नामरूपात्मक दोनों प्रकार के जगत्‌ 
का उद्गम होता है। यही सचिदानन्दवेभव, प्रकृतिपुरुषमय, अव्यक्त नाम का 
बिन्दु “नामरूपे व्याकरवाणि? इस प्रकार की भगवदिच्छा के बल से जब नामात्मक 
सृष्टि करने के लिए चिदानन्दमय शक्तिप्रधान होता है, तब उस अवस्था में वाड मय 
( शब्दमय ) सृष्टि की उपादानभूत शक्ति, कुण्डलिनी इत्यादि नामों से शैवागम- 
तन्त्रों में इसका व्यवहार किया जाता है। जेसे-- 


तस्पाहिनिगंता नित्या सबंगा विश्वसम्भवा। 

शिवेच्छुया परा शक्तिः शिवतत्तवेकसड्धता ॥ 
९: #औ. 

ततः परिस्फुरत्यादाी सगः तेल तिलादिव। 


इसका तात्पर्य यह है कि उस प्रकृति-सम्बद्ध परमात्मा से, परमात्मा 
की ही इच्छाशक्ति से परा शक्ति का, जिसका नाम कुए्डल्ञिनी मी है, प्राहुर्माव 
हुआ, जो एक शिवतत्त्व में ही सज्ञत और नित्य है, जो विश्व का कारण है। 
उसी से समस्त वाडः मय ( शब्दमय ) जगत्‌ का प्रादुर्भाव होता है, जेसे तिल से 
तैल का। भागवत में भी इसका निर्देश है-- 

शक्तिः कुण्डलिनीति विश्वजननव्यापारबद्धो्माम्‌ । 

ज्ञाखवेत्थ॑ न पुनर्विशन्ति जननीगमभेंडभेकत्व॑ नराः॥ 

अर्थात्‌, कुरडलिनी नाम की जो परा शक्ति है, जिसका उद्योग सतत विश्व- 
जनन ( उत्पादन ) में ही बद्ध है, जिसको जानकर माता के गर्भ में मनुष्य नहीं 
आंता है, अर्थात्‌ मुक्त हो जाता है। जिस बिन्दु से शब्द की उपादानभूत कुणडलिनी 
शक्ति शक्तिप्रधान होकर प्रादुभूत होती है, उसी अ्रब्यक्तापरपर्याय बिन्दु से 
काजक्रम से रूपसष्टि का उपादानभूत सदाशिव ( ईश्वर ) चेतन्यप्रधान होकर 
माया के श्राश्रयण से प्रादुभू त होता है-- 

अथ बिन्द्वात्मगः शम्भोः कालबन्धो: कल्ात्मनः। 
अजायत जगत्साक्षी स्वव्यापी सदाशिवः॥ 

इस सन्दर्भ से यही सूचित होता है कि शब्दमय सृष्टि का उपादानबूत 
जो भगवान्‌ का स्वरूप है, वह :शक्तिप्रधान है, वही शक्ति कुण्डलिनी 
आदि नामों से व्यवह्वत छोती है, और वही वाडूमयस॒ष्टि का कारण है। 
और, अ्र्थस॒ष्टि का उवादानभूत जो बिन्दु है, वह चेतन्यप्रधान है, वह सदाशिव, 
ईश्वर आदि नामों से व्यवह्मत होता है और वही अथ (रूप) सृष्टि का कारण 
होता है ) 


स्फोटदशन ू 


इसलिए, शब्दमय सृष्टि के उपादानकारणभूत शब्द की अधिष्ठाञ्री देवी 
में शक्‍त्यंश की अधिकता रहने से स््रीरूपत्व और रूप (अथ) सृष्टि के उपादान- 
कारणभूत श्रर्थ के अधिशाता देव में चेतन्यांश की अधिकता रहने से पुरुषरूपत्व 
होना सिद्ध होता है। श्रुति, स्वृति, पुराण, आगम आदि के मथन करने से यही 
निष्कर्ष निकलता है | 'शारदातिलक' भी इसे प्रमाणित करता है--. 


शब्दरूपमशेपन्तु घत्ते शाह्ूरवल्लभा। 
अथस्वरूपमखिलं धत्ते मुस्धेन्दुशेखर: ॥ 
अर्थात्‌, समस्त शब्दमय शरीर को पावंती धारण करती हैं तथा समस्त 
अ्रथंस्वरूप को रत्रयं महेश्वर धारण करते हैं। इसीलिए, शात््रों में शब्द के प्राय: 
गिर, वाक, वाणी, सरस्त्रती श्रादि खत्रीख-विशिष्ट नाम ही उपलब्ध होते हैं। 
इसलिए, शब्द की अ्रधिष्ठात्री देवी सरस्वती हैं और अर्थ के अधिष्ठात | देव स्वयं 
महेश्वर, यही रहस्य सूचित करता है। 


जिस प्रकार स्री ओर पुरुष दोनों का उपादानभूत एक दही बिन्दु काल की 
महिमा से माता का अंश अधिक होने पर स्त्री और पिता का अंश अधिक होने 
पर पुरुष को उत्पन्न करता है, उसी प्रकार एक ही अव्यक्त नाम का बिन्दु काल की 
महिमा से शक्त्यंश की अधिकता होने पर वाहू मय एवं चैतान्यांश की अ्रधिकता 
होने पर अथ (रूप) मय जगत्‌ को उत्पन्न करता है। शास्त्रों में भी लिखा दै-- 


नारी रजो3धिकेउ्शेल्यान्तरः शुक्राधिकेंड्शके | 
रज़ो3घिके भवेन्नारी दथा रेतो5घिके पुमान ॥ 


शब्द ओर प्रथ इन दो प्रकार की विरुद्ध सृष्टि का कारण 


यहाँ एक शक्ल प्रायः उत्पन्न होती है कि एक ही श्रव्यक्त नामक बिन्दु 
के केवल भगवदिच्छा और काल को निमित्त बनाकर नामात्मक और रूपात्मऋ 
ये दो विरुद्ध धर्ंवाले परिणाम किस प्रकार सज्ञ्त होते हैं। उनमें भी 
एक से भोत्र निद्रयग्राह्म शब्द उत्पन्न होता है और दूसरे से नहीं, यह क्‍यों? 
इसका परम्परागत उत्तर यह है कि भगवान्‌ की महिमा अतक्य है और श्रतक्ये 
को तक की कसौटी पर नहीं कस सकते -- 
अतकयो: खलु ये भावा न तांस्त केस योजयेन | 


इसीलिए, शास््रकारों ने चित्र-विचित्र जगत्‌ के निर्माण के लिए. माया की 
कल्पना की है ओर उसे अप्टनव्ृटनापटीयसी माना है। 


है स्फोटद्शन 
जगत्‌ के उत्पादन में काल को प्रायः सभी आचायों ने कारण माना ही है 
जन्यानां जनकः कालो जगतामाश्रयो मत? ( कारिकावली )। समस्त 
उलतत्तिशीज जगत्‌ का कारण काल है ओर साथ ही जगत्‌ का श्राश्रय भी है। 
ख्री ओर पुरुष, यह दो प्रकार की जो सृष्टि है, उसका भी निमित्त काल्न को माना 
गया है। धमशास्त्र, आयुर्देद आदि के अनेक ग्रन्थों में श्राता है--युग्म (सम) 
रात्रि में स्रो-प्रसद् करने से पुत्र ओर अयुग्म (विषम) रात्रि में प्रसक्ष से पुत्री का 
जन्म द्वोता है, इसलिए पुत्रार्था को चाहिए कि ऋतुकाल में चार दिन के बाद 
सम रात्रि में ही प्रधज्ञ करे | लिखा है-- 
युग्मासु पुत्रा जायन्ते स्त्रियोज्युग्मासु रात्रिषु। 
तस्माद्‌ युग्माप्तु पत्रार्थी संविशेदात्त बे स्त्रियाम्‌ ॥ 

| इससे सिद्ध होता है कि काल्षशक्ति के बल से एक ही बिन्दु के द्वारा दो 
प्रकार की सृष्टि में कोई विरोध नहीं है। यहाँ एक बात और भी जानने 
योग्य है कि इस प्रकार की जो व्याख्या की गई है, वह शक्ति और शक्तिमान्‌ का 
- भेद मानने पर ही सम्भव है, अन्यथा नहीं | 

_ वेयाक रण-पिद्धान्त 
ह शब्द-बह्म के उपासक वेयाकरण शक्ति और शक्त (शब्द और अथ) में 

मेद मानते हैं। इसी आधार पर शक्ति श्रौर शक्तिमान्‌ में अमेद माननेवाले 
ताकिक श्रादि भी शब्द में थक शक्ति को स्वीकार करते हैं। यह शक्ति श्रौर 
शक्त का सेद भी अनिव चनीय और कल्पित द्वी है। जिस प्रकार इस लोक में 
स्री-पुरुष में पा्थक्य होने पर भी पुत्रोत्पादन, अग्निसेवन श्रादि कार्यों में उनके 
सहकत्त त्व या समानकत्त तल के कारण एकात्मत्र की कल्पना की जाती है, उसी 
प्रकार परस्पर अभिन्न ब्रह्म और शक्ति में दृश्यमान भेद के न रहने पर भी नामा- 
क्रक ओर रुूपात्मक भेद से मिन्‍न दो प्रकार की सृशष्टियों के उपादानत्व के 
विवेचन के लिए भेद की कल्पना भी मान्य होती है। 


वच्तुत:, शकत्या विरहितः शक्तः शिव: कत्त' न किख्न हइृत्यांदि 
: प्रमाणों से सिद्ध होता है कि शक्ति से रहित शिव ( ब्रह्म ) भी कुछ करने में 
: समथ नहीं होता, अतः वह ईश्वर नहीं हो सकता और शक्ति भी श्राश्रय के विना 
ठट्टर नहीं सकती; इसलिए शक्ति और शक्तिमान्‌ में कुछ भेद ही नहीं है, यही 
वास्तविक रहस्य समकना चाहिए। इसलिए, नामस॒ष्टि के उपादानभूत चिदानन्दमय 
ः अव्यक्त रूप शक्ति के अधिकांश विशिष्ट होने के कारण चेतन्यप्रतिबिम्बित 
मायारूप जिन्‍दु को शक्ति, कुण्डलिनी, आधारशक्ति आदि नामों. से 
अपने तन्त्रों में बसित किया गया है. और रूपसुष्टि के उपादानभूत शब्िदान+द- 


स्फोटद््शन ७ 


रूप शुद्ध स्वरूप चैतन्य-अंश के भ्रधिक होने से चित्‌-रूप बिन्दु पु रत्वविशिष्ट ईश्वर, 
सदाशिव आदि नामों से व्यवद्यत होता है। यही बात प्रकारान्तर से लनन्रों में 
मिलती हे-- | | 
नादात्मना प्रबुद्धा सा निरामयपदुन्मुखी | 
शिवोन्युखी यद्या शक्ति: पंरूपा सा तदा स्मृता ॥ 
इससे यह सूचित होता है कि एक ही श्रव्यक्तरूपा प्रकृति पदोन्मुखी 
श्र शिवोन्मुखी होकर नामात्मक और रूपात्मक जगत्‌ की सृष्टि करती है। इसी 
को दूसरे शब्दों में कूमपुराण में भी इस प्रकार लिखा है-- 
प्रधान पुरुषच्चेब प्रविश्य तु महेश्वरः।. 
क्षोभयामास योगेन परेश . परमेश्वरः ॥ 
प्रधानात्‌ क्षोभ्यभासात्र तथा पुंसः पुरावनात्‌ । 
प्रादुरासीन्महदू बीज॑ प्रधानप॒रुषात्मक्म ॥ 
इसका अभिषाय यह है कि महेश्वर ( ब्रह्म ) प्रधान ओर पुरुष में प्रविष्ट 
दो कर परसंशञक योग से उसमें छ्लोभ पेदा करता है। क्लोभ्यमाण प्रधान और पुरातन 
पुरुष से प्रधानपुरुषात्मकः महद्‌ बीज प्रादुभू त होता है। यहाँ प्रधान शब्द से 
नाम (वाडः मय) सर्ग के उपादानमूत बिन्दु और पुरुष शब्द से रूपसर्ग के उपादानि- 
भूत बिन्दु का अहण समझना चाहिए।| इसके बाद मंगवदिच्छा ओर काल से जब 
प्रधान बिन्दु में क्षोम दोता है, तब उससे ज्ञान, इच्छा और क्रिया इन तीन शक्तियों 
से विशिष्ट बिन्दु, नाद और बीज का प्रादुर्माव होता है । पुरुषबिन्दु से भी बह्म- 


विध्णुमहेश्व॒रात्मक सूष्टिस्थितिप्रलयादि कार्यकत्त विशिष्ट पुरुषात्मकः महंद्‌ बीज 
दुभू त होता है। तन्‍्त्र में लिखा है-- 


गुणेभ्यः क्षोभ्यमाणेभ्यस्रयो देवा विजकज्षिरे। 
एकमूक्तिसयो देवा ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा: ॥ 
अन्योन्यमनुरक्तास्ते. अन्योन्यमन्तुजीविनः । 
अन्योन्यप्रसताश्वेव. लीलया परमेश्वराः ॥। 
त्रिधा कृरबात्मनो देह सोउन्तर्यामीश्वर: स्थित: । 

इसका आशय यह है कि जब अव्यक्तसंशक प्रधान बिन्दु में क्ञोभ (ईज्लेण) 


पंदा होता है, तब उसमें तीन देवता उत्पन्न या प्रादुभूत होते हैं। वे तीनों 
देव एकमूत्ति हैं और ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर नाम से प्रसिद्ध हैं। वे परस्पर 


ष् स्फोटदर्शन 


अनुरक्त परस्पर अनुजीबी हैं और वे लीछ्ा से १रस्पर प्रणत ( नम्न ) भी रहते हैं। 
वह अन्तर्यामी ईश्वर अपनी देह को तीन भागों में विभक्त कर स्थित है। 


सांख्यमत से साम्य 
एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सचगुण, रजोगुण और तमोगुण 
इन तीनों गुणों की जो साम्यावस्था है, उसी का नाम॑ प्रकृति है। वही प्रकृति 
( प्रधान ) मूल कारण है, इसलिए '“गुणेम्यः छोभ्यमाणेभ्य? यह कहना भी इससे 
भिन्न कोई श्र्थ नहीं रखता । इससे यही सिद्ध होता है कि शक्ति से सम्धृक्त जो 
शिवशक्तिमय परमात्मा हैं, वे शक्ति-अंश से शब्श्मय जगत्‌ के ओर शिव-अंश से 
अर्थभय जगत्‌ के व्यापक होते हैँ | इसी अ्रभिप्राय से पुराणों में भगवती के शब्दात्मक 
होने से शब्द-रूप होने का वर्शन किया गया है | जेसे-- 
शब्द।त्मिका सुविमत्नग्येजुषां निधानम्‌ 
उद्गीयरम्यपदपाठवतां च सम्नाम। 
देवी त्रयी भगवती भवभावनाय 
वात्तीउ5ध्चि सबजगतां परमात्तिहन्त्रीम्‌ ॥ (मा० पु० ) 
है भगवति ! तुम्हीं संसार के उत्पादन के लिए शब्दात्मक रूप को धारण 
करती हो; ऋग, यजुध्‌ तथा रमणीय पदयाठवाले साम का भी निधान [श्राश्रय) हो 
और प्रकाशमान त्रयी ( वेद ) मयी श्लौर समत्त संसार के कष्ट को नाश 
करनेवाली वार्त्ता भी तुम्हीं हो । इस स्ठ॒ुति में भगवती के वा मय-स्वरूप शरीर का 


स्पष्ट वर्शून किया गया है। इससे सिद्ध होता है कि शक्तिप्रधान परमात्मा ही 
शब्दमय जगत्‌ का मूलकारण ( उपादान ) दहै। 


श्रोत्रग्राह्म शब्दों के उपादानप्रधान बिन्दु का विवेचन 


पूर्वोक्त जो शक्तिमय प्रधान बिन्दु है, वही कालक्रम से शब्दब्रह्म को 
प्रकट करने के लिए. भगवान्‌ की इच्छा और काल को निमित्त बनाकर तीन भागों 
में विभक्त हो जाता है। विभाग के विना शब्द का उत्पन्न होना असम्भव है, 
इसलिए विभाग को भी मानना आवश्यक हो जाता है। इसी अबस्था में चित: 
अचित्‌-विशिष्ट जो चिदानन्दमय शक्तितिप्रधान शब्द-भिन्‍्दु है, उसके त्रिधा भिन्न 
होने पर शब्दों की उत्तत्ति के कारणीमत तीन शकितर्यों का प्रादुर्भाव उसो शब्द 
बिन्दु से होता है। इसका विशद विवेचन शैवागप्र-तम्त्रों में इस प्रकार है-- 


परशक्तिमयः साक्षात्‌ त्रिधाप्ती भिद्यते पुनः । 
बिन्दुर्नादो बीज्ममिति तस्य भेद: समीरिताः ॥ 


स्फोटद्शन हैः 


बिन्दुः शिवात्मकों बीज॑शक्तिनोदस्तयोर्मिथः । 
समवाथः स॒विज्ञेयः सर्वागमविशारदे: ॥ 
रौड्री बिन्दोस्ततो नादाज्ज्येष्ठा बीजादजायत। 
वामा ताभ्यः समुत्पन्ना रुद्रश्नह्मरमाधिपा:॥ 
संज्ञानेच्छाक्रियात्मानों. वहीन्‍्द्वकेस्वरूपिस: । 
मिद्यमानात्‌ परा बिन्दोरव्यक्तात्मा रबोडभवत्‌ ॥ 
शब्दब्रह्म ति त॑ प्राहु:ः सर्वागमविशारदाः । 
शब्दत्रहा ति. शब्दाथ शब्दमित्यपरे जगु :॥ 
नहि तेषां तयोः सिद्धि: जड़त्वादुभयोरपि। 
। अल ९ $ ्ध रे 
चतनन्‍्यं॑ सवभूतानां शब्दब्रद्म ति मे मतिः॥ (शा० ति०) 
इसके अतिरिक्त श्रन्य तन्त्रों में मी आता है--- 
कालेन भिद्यमानोठउपि स बिन्दुर्भवति त्रिधा। 
2 प 
स्थूलसूक्ष्मपरत्वेन तस्यथ त्रविध्यमिष्यते॥ 
स बिन्दुर्नादबीजत्वभेदेनापि. निगयते । 
विन्दोश्तस्माद्‌ मिद्यमानादव्यक्तात्मा रबो5भवत्‌ || 
स रवः अश्र,तिसम्पन्नं: शब्दब्रह्मति गीयते। 
इन्हीं तन्त्रशास्त्रों के रहस्यमय सिद्धान्तों से स्फोट-तत्व के विषय में कुछ 
विशेष प्रकाश मिलता है| इनका भावार्थ यह है-- 
नामसष्टि ( शब्दमय जगत्‌ कौ सृष्टि ) के उपादानभूत जो पूर्वोक्त प्रकृति 
बिन्दु है, वह कालक्रम से तीन प्रकार के रूप धारण करता है--१, चिर्दश, 
२ अख्िदेश ओर ३. चिदचिदंश । चिदंश अह्म है, अचिदंश शक्ति हे और 
चिकचिदंश दोनों का समवाय है | ठपयु क्त श्लोकों का भाव यह है कि शिवशक्तिमय- 
पूर्वोक्त बिन्दु में स्‍्फोट के आविर्भाव के लिए जब॑ काल्न और भगवान्‌ की इच्छा: 
से ज्ञोम॑-उभ्पन्न होता है, तब वह तीन रूप धारण करता है। उसमें शिवांश का नाम 


बिनु; शक्ति-अंश का नाम बीज और उन दोनों के परस्पर समवाय-रूप सम्बन्ध का 
नाम नाद है। 

उसके बाद शब्द के कारणीमूत ज्ञान, इच्छा और क्रिया को उत्पन्न करने 
के लिए पूर्वोक्त तीन अंशों से क्रमशः तीन शक्तियाँ प्रादुभूत द्वोती हैं। बिन्दु से 
रौद्री शक्ति, नाद से ज्येष्ा शक्ति श्रौर बज से वामा शक्ति क्रमशः उल्न्न होती हैं। 
इन्हीं तीन शक्तियों से क्रमशः ज्ञान, इच्छा और क्रिया की उत्तत्ति होती है। ज्ञान, 
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इच्छा और क्रिया ये तीनों चेतन के ही धर्म हैं| इसीलिए, पूर्वोक्त तीन शक्तियों 
से ऋ्मशः शान, इच्छा और क्रिया के आश्रयीभूत रुद्र, अक्षा और विष्णु इन तीन 
देवताओं का प्रादुर्भाव माना जाता है। 
ये तीनों देव पुराणादिप्रसिद्ध रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु नहीं हैं; क्योंकि 
वेतो अर्थवृष्टि की ही उत्तत्ति, स्थिति और संद्वार के कर्ता हैं, शब्दमय जगत्‌ 
की सृष्टि के नहीं | पूर्वोकत रुद्र, ब्रह्मा और विधषु शब्दसृष्टि के अन्तर्गत अग्नि, 
चन्द्र और सूर्यकहप और ज्ञान, इच्छा तथा क्रियात्मक हैं। इन्हीं का निर्देश 
निगेधिका, अ्रद्धेनदु श्रौर बिन्दु नामों से आगमशास्त्रों में पाया जाता है। ये 
शक्ति के ही कल्पित अ्रवस्था-विशेष के नाम हैं।ये तीनों देव शब्दसृष्टि की 
उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कर्ता हैं। तन्त्रशास्त्र में लिखा भी है-- 
बिन्दुः शिवात्मकस्तन्न बीज॑ शकक्‍्त्यात्मक॑ स्मृतम्‌ । 
तयोयोंगे भवेन्नादः. तेभ्यो जातास्त्रिशक्तयः ॥ 
रौद्री बिन्दो; सपुदुभूता ज्येष्टा नादादजायत। 
वामा बीज्ञादभूच्छक्तिस्ताभ्यो देवास्त्रयोडभवन्‌ ॥ (शा० ति०, 
भावार्थ यह है कि शिवात्मक बिन्दु है, शवत्यात्मक्ष बीज और उन दोनों 
के योग से नाद उतसन्न होता है, और इन तीनों से क्रमशः“ तीन शक्तियाँ उसन 
होती हैं--जैसे, मिन्‍हु से रौद्ो, नाद से ज्येडा और बीज से वामा शक्तित की 
उलत्ति होती है। इन तीन शक्तितियों से क्रमशः पूर्वोक्त तीन देवताग्रों की उल्त्ति 
होती है। इससे यह मी समरकना चाहिए कि क्रियस्मक जो अचित्‌ अंश हे, वह 
स्थूलरूप बीज है और वैखरी शब्द का कारण है। चित्‌-अ चित्‌-मिश्र जों 
सूक्ष्मरूप नाद है, वह पुरूषरूप इच्छात्मक है और मध्यमा नादका कारण 
होता है | चित्‌-अंश जो यूक्षतर बिन्दु है, वह ज्ञानात्मक पर्रह्महूप है; वही 
परा और पश्यन्ती का कारण है। इसमें भी ज्ञान के दो प्रकार होने से 
सविकल्पक ज्ञानात्मक बिन्दु पश्यन्ती का कारण है ओर निर्विकिल्पक श्ञानात्मक 
बिन्दु परा का। रा 
पूर्वोक्त “मिद्रमानात्‌ पराद्‌ बिन्दो:! में पराद्‌ बिन्दो:/ कद्दने से शक्ति के 
अवस्थाविशेष-रूप प्रथम बिन्दु का ही ग्रदण होता है | उसी से श्रव्यकतात्मा, अर्थात्‌ 
वर्णादिविशेष-रहिंत अखणड नादमात्र की उत्तत्ति होती हे, उसी का स्वरूप कहा 
जाता है 'सर्वागमजिशारदा?: इत्यादि से। इसका तात्यय है कि सत्र श्र तियीं 
के श्र्थ समकनेताले | इसी को आचार्यों ने दूसरे शब्दों में कहा है--तदेत् भूति- 
घम्नन्‍्तेंः शब्दअझ ति गीबते |! इसका तात्पय है कि श्र्‌॒ति के तात्पर्याथ' सममनेवाले 
उसी अखण्डनादमात्र को शब्दबह्ा कहते हैं। दूसरे शब्दों में, सष्टि के उन्मुख 
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नो परब्ह्म हैं, उससे जो चिन्मय श्रोन्नोपलब्धि-रूप व्यापक अघरद स्वरूप 
शआ्विभू त द्ोता है, वही शब्दत्मक ब्रह्म या शब्दब्ह्म कहा जाता है | यही 
तात्पय है | इसी बात को आ्राचार्यों' ने तन्त्रशास्त्र में कहा है-- 
क्रियाशक्तिप्रधानाया: शब्दशब्दाथकारणम । 
प्रकृतेबिन्दुरूपिस्या: शब्दत्रह्माउभवत्परम्‌ ॥ ( शा० ति० ) 
.. इसका तात्यय यह है कि क्रियाशक्ति जिसमें प्रधान है, इस प्रकार की 
जो बिन्‍्दुरूपिणी प्रकृति है, वही शब्द शब्दाथ, श्रर्थात्‌ वाड मय ( शब्दमय ) 
सृष्टि का कारय है | इसके बाद शब्दाथ नामक श्रान्तर स्फोटवादी के मत को और 
अखण्डजातिव्यक्तिस्फोयवादी के मत को दूषित करने के लिए कह्दते हैं-..'शब्द- 
ब्रह्म ति।! ह 
एक आचाय का मत हे कि शब्दा्थ नाम का जो आन्तर स्फोट है, बद्दी 
शब्दब्ह्म है। उसका कहना हैं कि निरंश (अंशरहित), अभिन्न (अद्वितीय) श्र 
नित्य शब्दाथमय बोध का जो भाव है, वदी आ्रान्तर स्फोट है और वही शब्दबह्म । 
दूसरे वैयाकरण का मत है क्रि पूर्वपूर्व वर्शों के उच्चारण से अभिव्यक्त और 
ततू-तत्‌ पदों के उच्चारण से उत्पन्न संस्कार की सहायता से श्रन्तिम पद के ज्ञान से 
उद्बुद्ध जो वाक्य-स्फोट्लक्षण शब्द है, वही अखण्ड एक श्र का प्रकाशक होने 
के कारण शब्दबह्य है, और वही स्फोट है। इसी को दूसरे शब्दों में 
वेयाकरणों ने कहा है कि 'एक एबं नित्यो वाक्याभिव्यड ग्योडखण्डो व्यक्ति-. 
स्कोयो जातिस्कोयो वेति |! अर्थात्‌, एक ही नित्य और वाक्य से अ्रभिव्यक्त 
दहोनेवाला श्रखण्ड व्यक्तिस्परोट या अखण्ड जातिस्फोट है। 'बहिंः रूप: का 
तात्य॑ है, जिसका रूप बाहर हो | कै 


मुख्य स्फोट का व्यवस्थापन 


उपयुक्त दोनों के मतों में दोष दिखाते हुए और आन्तर स्फोट या जाति- 
व्यक्तिस्फोद के मत का निराकरण करते हुए आ्राचाय अपना मत कहते हैं-- 
नहि तेषां तयोः सिद्विजंडत्वादुपतयते इति! अर्थात्‌ उन वादियों के मत में 
शब्द और श्रथ के श्रान्तर स्फोट को जो शब्दब्नह्म मानते हैं, या अखण्ड व्यवित- 
सो या अवरइ जातिक्तोट को ही शब्दबह्म मानते हैं, उनकी. सिद्धि नहीं 
होती। कारण यह है कि ब्रह्म पदार्थ चैतस्य-स्वरूप है और बे दोनों (आन्तर 
स्फोट या अखण३ व्यक्ति अथवा जातित्फोट) जड, अर्थात्‌ अचेतन हैं, चेतन नहीं | 

इसका तालये यदई हुआ कि आन्तर स्फोट-रूप शब्दार्थ अ्रथवा ध्वनि- 
रूप शब्द को ही यदि शब्दह्म मन लें. तो उनका ब्रह्म-पद का वाच्य होना युक्त 
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अर्थात्‌, चकार से वक्ष्यमाण प्रकारानन्‍्तर की सूचना द्वोंती है। यहाँ रहस्य 
“यह है कि तमोगुणप्रधान प्रकृति ही स्थावर-जज्ञमात्मक “रूप (ा्रर्थ) सृष्टि का 
उपादान द्वोती है, और सत्त्पप्रधान प्रकृति शब्दसष्टि (वाड मय जगत्‌) का उपादान 
होती है, यही विशेषता है। ये दोनों प्रकार की प्रकृति (जो शब्दसृष्टि और 
>अथंसृष्टि की उपादानभूता कही गई है) सत्व की शुद्धि और श्रविशुद्धि के भेद 
से माया और अ्रविद्या शब्दवाच्य द्वोती है। 


यहाँ रूप-जगत्‌ के कारणीभूत जो विश्लुद्रसत्त्प्रधान प्रकृति है, जिसका 
दूसरा नाम माया भी है, उसमें प्रतिबिग्बित जो चिदात्मा है, वह उस माया को 
अपने अधीन कर स्वकत्त, सर आदि गुणों से युक्त होकर ईश्वर आदि' शब्दों का 
वाच्य होता हे, जिसका दूसरा नाम कुण्डलिनी है, उसमें “प्रतिबिस्बित जो रव- 
स्वरूप चिदात्मा भश्रोत्रोपल्लब्धि-स्वरूप है, वही स्फोट है, जिसको शब्दब्रह्म मी कहतें हैं । 


परिणाम के भेद से श्रन्त/करण के भी दो. भेद होते - ईं--मन और 
-बुद्धि | - इसमें ईश्वरभूत जो चैतन्य है, वह शुद्ध मन से ही-णह्दीत होता है, और 
: स्व-स्वरूप नो चेतन्य है, वह अन्तःकरण के;परिणामभूत बुद्धि से शद्दीत शेता है। 
5 एक बात और है कि 'ईश्वरः सब भूतानां हुद्दे शेडजु न बिन्नतिः--इस सिद्धान्त से 
: जिस प्रकार व्यापक ईश्वर भी दृदय-देश में श्रभिव्यक्त :क्षेता- है, उसी प्रकार शब्द- 
>ब्रक्मभुत जो स्फोट-रूप चेतन्य है, वह प्राणियों के मूलाघार-में अभिव्यक्त होता. है, 
५ इसमें -सन्देह नहीं। इसमें विशेषता यही है कि ईश्वर-रूप जो स्वैतन्य: है, वह 
शुद्ध मन-से ग्राह्म होने पर भी अतीन्द्रिय है, केवल योगियों के: ही प्रत्यक्ष . का : विषय 
होता है, श्रौर स्व-स्वरूप स्फोट-रूप जो चेंतन्य है, वह अतीन्द्रिय नहीं है; क्योंकि वह 
सवदा श्रोत्र से उपलब्ध होता है । ु 


अविद्या-रूप जो दो प्रकार की प्रकृति है, उसमें प्रतिश्विग्बित - जो .,चेतन्य 
पझ्मात्मा) है, वह्दी जीव-पद का वाच्य होता है। इसमें:भी :अर्धसृष्टि- की उपादा न- 
5 भूत प्रकृति-रूप अविद्या का आ्रश्रयण. कर वत्त मान चेतल्य <प्राश कहा-जाता है, 
“आर अ्रविद्या उसका कारणशरीर है। ओर, शब्दर्सष्टि की उपाद्सनभूत 
प्रश्नकृति-रूप जो श्रविद्या है, उसके आश्रयण-से वत्त मान चैंतन्य “तत्‌-तत्‌ ;नामों 
से ब्यूवहवत होता है, और वह नामहप कहा जाता है। इसमें. विशेषता यह है 
*कि तमः्प्रधान जो अविद्या है, उसमें प्रतिबिग्बित चैतन्य अविद्या-रूप-कारण- 
आ्शारीर के आश्रयण से वत्त मान होकर प्राश नाम का जीव कहा- जाता है, और 


'श्ल्वप्रधान श्रविद्या के आश्रयण से वच मान जो शब्दरूप चैतन्य .है, वह नामा- 
भिमानी जीव होता है। 
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नो परब्ह्म हैं, उससे जो चिन्मय श्रोन्नोपलब्धि-रूप व्यापक अघरद स्वरूप 
शआ्विभू त द्ोता है, वही शब्दत्मक ब्रह्म या शब्दब्ह्म कहा जाता है | यही 
तात्पय है | इसी बात को आ्राचार्यों' ने तन्त्रशास्त्र में कहा है-- 
क्रियाशक्तिप्रधानाया: शब्दशब्दाथकारणम । 
प्रकृतेबिन्दुरूपिस्या: शब्दत्रह्माउभवत्परम्‌ ॥ ( शा० ति० ) 
.. इसका तात्यय यह है कि क्रियाशक्ति जिसमें प्रधान है, इस प्रकार की 
जो बिन्‍्दुरूपिणी प्रकृति है, वही शब्द शब्दाथ, श्रर्थात्‌ वाड मय ( शब्दमय ) 
सृष्टि का कारय है | इसके बाद शब्दाथ नामक श्रान्तर स्फोटवादी के मत को और 
अखण्डजातिव्यक्तिस्फोयवादी के मत को दूषित करने के लिए कह्दते हैं-..'शब्द- 
ब्रह्म ति।! ह 
एक आचाय का मत हे कि शब्दा्थ नाम का जो आन्तर स्फोट है, बद्दी 
शब्दब्ह्म है। उसका कहना हैं कि निरंश (अंशरहित), अभिन्न (अद्वितीय) श्र 
नित्य शब्दाथमय बोध का जो भाव है, वदी आ्रान्तर स्फोट है और वही शब्दबह्म । 
दूसरे वैयाकरण का मत है क्रि पूर्वपूर्व वर्शों के उच्चारण से अभिव्यक्त और 
ततू-तत्‌ पदों के उच्चारण से उत्पन्न संस्कार की सहायता से श्रन्तिम पद के ज्ञान से 
उद्बुद्ध जो वाक्य-स्फोट्लक्षण शब्द है, वही अखण्ड एक श्र का प्रकाशक होने 
के कारण शब्दबह्य है, और वही स्फोट है। इसी को दूसरे शब्दों में 
वेयाकरणों ने कहा है कि 'एक एबं नित्यो वाक्याभिव्यड ग्योडखण्डो व्यक्ति-. 
स्कोयो जातिस्कोयो वेति |! अर्थात्‌, एक ही नित्य और वाक्य से अ्रभिव्यक्त 
दहोनेवाला श्रखण्ड व्यक्तिस्परोट या अखण्ड जातिस्फोट है। 'बहिंः रूप: का 
तात्य॑ है, जिसका रूप बाहर हो | कै 


मुख्य स्फोट का व्यवस्थापन 


उपयुक्त दोनों के मतों में दोष दिखाते हुए और आन्तर स्फोट या जाति- 
व्यक्तिस्फोद के मत का निराकरण करते हुए आ्राचाय अपना मत कहते हैं-- 
नहि तेषां तयोः सिद्विजंडत्वादुपतयते इति! अर्थात्‌ उन वादियों के मत में 
शब्द और श्रथ के श्रान्तर स्फोट को जो शब्दब्नह्म मानते हैं, या अखण्ड व्यवित- 
सो या अवरइ जातिक्तोट को ही शब्दबह्म मानते हैं, उनकी. सिद्धि नहीं 
होती। कारण यह है कि ब्रह्म पदार्थ चैतस्य-स्वरूप है और बे दोनों (आन्तर 
स्फोट या अखण३ व्यक्ति अथवा जातित्फोट) जड, अर्थात्‌ अचेतन हैं, चेतन नहीं | 

इसका तालये यदई हुआ कि आन्तर स्फोट-रूप शब्दार्थ अ्रथवा ध्वनि- 
रूप शब्द को ही यदि शब्दह्म मन लें. तो उनका ब्रह्म-पद का वाच्य होना युक्त 


श्ड स्फोटद््शन 


प्राश नाम का जो जीव है, वह उपाधिभूत अ्रविद्या की अविशुद्धि में तारतम्य 
(न्यूनाधिक) होने के कारण देव, मनुष्य, पशु, पत्ती आदि के भेद से विविध 
प्रकार का होता है। ओर, सत्तप्रधान अविद्या की परिणामभूत बुद्धि का आश्रवण कर 
वत्त मान जो नामामिमानी जीव है, वह भी तत्‌-तत्‌ नामों से व्यवह्वियमाण होकेर 
अनेक प्रकार का होता है। यहाँ एक और भी विशेष ज्ञातब्य है कि प्राज्ञ नाम 
का जो जीव है, वह कमंफल के भोग के लिए-- 


४ हाय नि आय 
बुद्धिकरमेन्द्रियप्राखपञ्चकेैसेनसा . घिया । 
शरीरं सप्तदशमिः सूक्ष्म॑ तल्लिड्डमुच्यते ॥| 


--इत्यादि रीति से सूक्ष्म या स्थूल शरीर धारण कर ऋम से तेजस और 
विश्वसंशर होकर कर्मफल का उपभोग करता है; परन्तु शब्दाभिमानी जो 
जीव है, वह विशुद्द सत्वप्रधान अविद्या के आश्रयण से वत्त मान है, इसलिए 
कर्माज् के उपभोग का अभाव होने से पाग्रभौतिक शरीर का ग्रहण नहीं करता। 
किन्तु, माया का अजय गण कर वेत्त मान सत्रेज्ञ जिस प्रकार तत्‌-तत्‌ शरीरों में ईश्वर 
हिरए्यगर्म और वेश्वानर नामों से प्रसिद्ष होकर स्राद के समान घर्माघर्म के कल 
देने के लिए. विराट्‌ रूप से रहता है, उत्ी प्रकार अविधा का शआ्राश्ररण कर 
वत्त मान शब्दरूप नामाभिमानी चेतन्य ईश्वर के समान ही शरीराभिमानी जीवों के 
उपकार के लिए प्रकाश-स्वहूप जीवों के साथ सबत्र रद्दता ही है। यह कर्म के 
उपभोग के लिए भौतिक शरीर ग्रहण नहीं करता। इसमें कारण यह है कि इसकी 
उपाधिमूता जो अविद्या है, वह रजोगुण श्रौर तमोण्युण से कलुषीकृत नहीं है । 


इससे यह सिद्ध होता है कि भोतिक सृष्टि की उपादानभूत जो तमोगुण प्रधान 
प्रकृति है, उसके दो भे३ हैं: पहला, शुद्तत्वप्रधान और दूसरा, मलिनसत्तप्रधान। 
शुद्धसत्तप्रधान प्रकृति माया कही जाती है ओर यही ईश्वर की उपाधि है। 
मलिनसतप्रधान प्रकृति अविद्या है, यद्द जीव की उपाधिमृत है, और यह विचित्र 
होने कारण अनेक प्रकार की है | इसमें भी विशुद्ध सत्त को प्रधानता होने से 
माया, जो ईश्वर की उपाधिमूत है, एक द्वी प्रकार की है और एक ही इसका 
नाम है--माया । इसो प्रकार, बाड़ सय-जगत्‌ की उपाधिमृत जो प्रकृति है, उसके 
दो प्रकार के द्वाने पर भी शब्दब॒ह्म की उपाधिमूत जो शक्षि है, वह सदा विशुद्धसत््व- 
प्रवान दाने से एक दही प्रकार को है। इतीलिए, उप्शक्तित का भी एक ही 
नाम है -कुण्डलिनी ! यही श्र्‌ति-स्मृति के गूढ अ्र्थ को समसनेवाले शास्त्र- 
निष्णात विद्वानों की मान्यता है। आगमशास्त्रों में भी इस प्रकार वर्णन किया 
गया है--- र 


स्फोटदशन 


तत्प्राप्प कुण्डलीरूप॑ प्राखिनां देहमध्यगम । 
वर्खात्मनाउडविभवति गद्यप्यादिभेदतः ॥ 
वतश्चेतन्यरूपा सा सर्वंगा विश्वरूपिशी। 
शिवसब्रिधिमासाथ. नित्यानन्दगुसोंदया ॥। 
दिकात्ाद्यनवच्छिन्ना सबदेहानुगा शुभा। 
पराउपरविभागेन परशक्तिरियं स्पृता ॥ 
योगिनां हृदयाम्भोजे! नृत्यन्ती नित्यमज्जसा। 
आधारे सर्वेभूतानां स्फुन्‍्न्वी विद्य दाकृतिः ॥ 


शब्भावत्तकमाददेवी रसर्वेमावृत्य. तिष्ठति। 


कुण्डलीभूतसर्पाखामक्ञश्रियमुपे युषी ॥ 
सबदेवमयी देवी स्वेसल्त्रमयी शिवा । 
_ सवमन्त्रमयी साज्ञात सूक्ष्मात्‌ सूक्मतरा विभुः॥ 
त्रिधासजननी देवी  शब्दब्रद्वस्वरूपिणी | 
द्विचत्वारिंशवर्णात्मा चद्चाशद्‌ वर्शरूपिखी ॥ 
गुखिता सत्रगात्रेप कुंणडल्ली परदेवता। 


विश्वात्मना प्रबुद्धा सासूचे मन्त्रमगज्ञगत्‌ ॥ 


द्विचत्वारिंशता भूयः गुणिता विश्वनायिका। 
सा प्रसूते कुण्डलिनी शब्द्ब्रह्ममयी विभुः॥ 
शक्ति तवो ध्वनिस्तस्मान्नादस्तस्मात्रिरोधिका। 
ततोद्धेन्दुस्ततो बिन्दु: तस्मादासीत्परा तलः॥ 
पश्यन्ती मध्यमा वाचि वेखरीशब्द जन्मभू: | 
सज्ञानेच्छाक्रियात्मासौ तेज्ञोरूपा गुणात्मिका॥ 
क्रमेशानेन सृञजति कुण्डली वर्णमालिकाम। 
अकारादिक्षकारान्तं॑ द्विचत्व।रिशदात्मिक्राम ॥ 
पश्चनाशद्‌बारगुशितां पद्चाशद्‌वर्णंमालिकाम । 
सूते तद्ृणतो3मिन्ना: कल्नारुद्रादिकान्‌ क्रमात्‌॥ 


१७ 


१६ स्फोटद्शन 


निरोधिका भचेद्‌ वहिरडे न्दुः स्वान्निशाकरः | 
अकेः स्थादुसयोय गे बिन्द्वात्मा तेजसां निधिः॥ 
ज्ञाता वर्णी यतो बिन्दोः शिवशक्तिमयात्‌ पुनः। 
अग्विसोमात्मकास्ते स्युः शिवशक्तिमयादू रवेः ॥ 
येन  सम्भवमापन्नाः सोमसूय्योग्निरूपिसः । (यो? कूं०ड०) 


इन कारिकाओं का भावार्थ यह है--चेतन्य ही शब्दब्हझ है। उस 
चैतन्य का स्वरूप है 'कुरडलीरूपमू? | नाम, श्र्थात्‌ वाड मय-सुष्टि का उपादानभूत 
सत्तप्रधान प्रकृति-रूप शक्तितत््व ( जो शब्द-पद्‌ का वाच्य है ) है, उसमें प्रति- 
जिग्बित होने के कारण, अमभेद का अध्यवसाय (ज्ञान) होने से कुर्डली-स्वरूप है, यह 
इसका तात्पयय है) इसका अधिष्ठान क्या है, इस जिशासा का उत्तर है-- 
'प्राणिनां देहमध्यगः? | प्राणियों का देदमध्य, अर्थात्‌ मूलाधार इसका स्थान है। 
जिस प्रकार माया-प्रतिबिम्बित ईश्वर के व्यापक होने पर भी उसका एक स्थान 
हृदय माना गया है--'ईश्वरः स्वभूतानां हद शेज्जु न तिष्ठति', उसी प्रकार 
कुण्डली में प्रतिबिम्बित शब्दअक्वस्फोट का भी प्राणियों के मध्यमाग में स्थित 
जो मूलाधार है, वही स्थान कल्पित किया गया है। इसका स्पष्ट विवेचन आगे 
किया जायगा । कुश्डलिनी-स्वरूप जो तत्‌ > वह चेंतन्य है, बद्दी गद्य-पद्च श्रादि भेद 
हे वर्णों के रूप में आविभू'त होता है | इससे यद्द स्पष्ट है कि समस्त वाह मय 
जगत्‌ की सृष्टि चैतन्यविशिष्ट कुण्डलिनी से ही होती है | सर्वव्यापक शब्द- 
चैतन्य के शरीर से वर्णा त्मक परिणाम दिखाने के लिए. आगे कहते हैं-“ततश्चैतन्य- 
रूपा सा! इत्यादि | 'तंतः - शरीरोसत्ति के बाद, चैतन्यरूपा, श्रतणव शब्दमयी 
'सा? » वह परदेवता कुए्डलिमी, 'सवंगात्रेण युणिता? > समस्त शरीरस्थ वायु से 
स्फुरित द्ोकर “'विश्वात्मना प्रबुद्धा' सृष्यि के उन्पुख प्रवृत्त होकर मन्त्रमयं जगत्‌ 
सूते! + मन्त्रमय जगत्‌ को उत्पन्न करती है | (अ्रष्टम श्लोक के अन्त्य पाद के साथ 
इसका अन्वय होता है )। 


यहाँ मूलाधार में कुएडलीम्‌त सर्प के समान एक नाडी हैं, वही कुर्डलिनी 
शक्ति है। इसमें शरीरस्थ वायु का जन्न आघात होता है, तभी उसमें स्फुरण 
पैदा होता है, यद्दी इसका. गुणन है | सा? > प्रसिद्ध कुण्डलिनी (सथगा), इससे 
सामान्य व्याप्ति दिख्ताई गई है, और “विश्वरूपिणी' शब्द से विषयव्याप्ति को 
दिखाया है। 'शिवसबन्निधिमासायः में स्थिता पद का अध्याहार किया जाता है। 
इससे यह सूचित द्वोता हे कि वह कुण्डलिनी शिव की सन्निधि प्राप्त कर 
स्थित है । इससे यह भी सूचित होता है कि उक्त कुण्दलिनी का ही आगम- 
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शास्त्र में शक्ति शब्द से बोध द्ोता हे | इसीलिए, सन्निधि शब्द भो यहाँ लाक्षणिक 
माना जाता है। कारण यह है कि उनके मत में शक्ति श्रौर शक्तिमान्‌ (शिव) 
में अ्रभेद माना जाता है, अर्थात्‌ शिव-शक्ति एक ही स्वरूप हैं, इनमें 
भेद नहीं हे | आचार्य अ्भिनवशुप्त ने भी स्पष्ट लिखा है-- 
शक्तिश्व शक्तिमद्रपादू व्यतिरेक॑ न गच्छुति। 
तादात्म्यमनयो नित्य वहिदाहकयो रिव || 
अर्थात्‌, शक्ति और शक्तिमान्‌ ( शिव ) में कुछ भेद नहीं है। इन दोनों 
में उसी प्रकार तादात्य है, जिस प्रकार अरिन और दाहकत्व शक्ति में | इससे 
यह सूचित होता हे कि प्रकृत ध्सन्निधिमासाद्! में सन्निधि शब्द का स्वरूप ही 
श्रर्थ होता है। शिवल्लरूप को प्राप्त कर, यही अर्थ इसका युक्त प्रतीत होता है। 
शास्त्रों में भी उल्लेख हे-'शक्तिभ॑वेत्‌ कुण्ड लिनी शिवात्मा? > शिवस्वरूपा 
कुश्डलिनी शक्ति जगत्‌ का उपादानमृत पिर्ड है। 
विल्याननगुणोदया? का अर्थ है, गुणानां-सत्वादीनाम उदयो यस्‍स्यां 
सा गुणोदया, श्रर्थात्‌ सत्तादि गुणों का जिसमें उदय होता हो, वदगुयोदया है। 
निध्यानन्दा चासो गुणोदया > निः यानन्दगुणोदया, इस प्रकारकमधारय समास करने 
से दोनों शक्ति के विशेषण प्रतीत होते हैं। यहाँ नित्यानन्द शब्द से कुस्डलिनी का 
स्वरूप दिवब्ाया गया है। और, गुणोदया कहने से सांख्यमत में त्रिगुणात्मिका जो 
मूल प्रकृति है, उसका श्रथ यही कुरडलिनी शक्तत हे, यह अर्थ सूचित होता है | 
श्राचायों ने भी कहा हे--प्रधानमिति यामाहुः सा शक्तिरिति कथ्यते', श्रर्थात्‌ 
जितको प्रधान कलले हैं, वही शक्तति है। यह बहा की शक्ष्त होने से दिक्‌ , 
काल आदि से अ्रनत्रच्छिन्न ( श्र्थात्‌ असम्पृक्त) है, श्र्थात्‌ स्रय॑ सिद्ध है| ध्यर्व- 
देहानुगा' इध विशेषण से देहव्याप्ति सूचित होती है । शास्त्रान्तर में दो प्रकार की 
शक्ति सुनी जाती हैं -एक परा, दूसरी अपरा। यही कुण्डलिप्री शक्ति परा 
शक्ति है -.. 
भूमिर।पोइजलो वायुः ख॑ मनो बुद्धिरेव च। 
अद्लार  इतीय॑ मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ 
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति बिद्धि मे पर!म । 
जीवभूतां महाबाहो ययेद॑घार्यते जगत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ प्रथिवी, जल्ल, अग्नि, वायु, आकाश, समन, बुद्धि और अहड्लार यह 
राग्राठ प्रकार की प्रकृति भिन्न ही है, यद अपरा प्रकृति या अपर शक्ति नाम 


मे 
से विज्यात है | इससे भिन्न जो मेरी प्रकृति है, बह परा प्रकृति या पता शक्ति है, 


श्ष् स्फोटद्शन 


वही चराचर जगत्‌ का जीव (प्राण या आत्म) भूत है ओर वही जगत्‌ का 
आधार है। | 

उपयुक्त अपरा शक्ति तमोग्रुणप्रधान होने के कारण जज्ञमाजज्ञम 
अथंसृष्टि ( रूपसृष्टि ) का उपादान है, आर संत्तप्रधान परा शक्ति वाड मय 
जगत्‌ का उपादानकारण है, यही इसका रहस्य है। 

पराप रविभागेन परशक्तिरियं रुसखता--यहाँतक कारिकाओं का श्र्थ 
स्फुट हो गया, इसके बाद “योगिनां हृदयाभ्भोजे? इत्यादि के अर्थ का विश्लेषण 
किया जाता है-- 

'अद्जता! - तत्ततः (यथार्थ में) योगियों के हृद्य-कमल में नित्य रृत्य करती 
हुई ( यह परा शक्ति का विशेषण है), यह कहने से सूचित होता है कि सद्गुरु के 
उपदेश से योगी जन ही इसका साज्ञात्कार कर सकते हैं। आधारे! इत्यादि का 
अर्थ है--जित प्रकार ईश्वर का स्पान दंदय हे, उसी प्रकार इस परा शत्रित का 
भो स्थान मूलाधार हे। यह स्थान का निर्देश हुआा। 'विद्य दाकृति' विशेषण 
से इसका ध्यान बताया गया है, जिस प्रकार ईश्वर का ध्यान 'द्वदये दीपवत्‌ 
प्रभु इत्यादि से बताया गया है। शह्भावत्त ऋ्रमात्‌) > शंख के मध्य में 
जो आ्रावत्त' है, वह जिस प्रकार समस्त शंख को श्रावृत कर स्थित है, उसी [प्र कार 
यह पराशक्ति भी समघ्त जगत्‌ को आबृत कर व्यापक रूप में स्थित है | 'कुण्डलिनी- 
भृतसर्पाछाम! इयादि का अर्थ ६--कुण्डलीभूत सर्पो' के अन्न की शोभा को 
धारण करनेवाली। आधारचक्र में कुग्डलीमुत सप के समान एक नाडी है, 
उसी स्थान में रहने के कारण यह कुण्डली या कुण्डलिनी कही जाती है । 


पर्वदेवमयी” से देवब्याप्ति दिखाई गई दै। “दीव्यति इति देवी, इस 
व्युत्ति से देवी का अर्थ प्रकाशमय तेजोरूप होता है । इससे तेज.व्याप्ति प्रतीत 
होतो है। 'सर्वमन्त्रमयी' से मन्त्रव्याप्ति और 'साह्बात्‌ तत्तमयी' से तसब्याप्ति 
दिखाई गई प्रर्त.त होती है। “यूक्ष्मात्‌ यूक्ष्गतरा विभुः-- सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर, 
अर्थात्‌ दुर्शान ( ज्ञान के अविषय ) श्रथवा परमाणु से भी सूक्ष्य इससे परमागु 
की व्यात्ति दिखाई है। 'विभुः”८ जिसकी इयत्ता का शान नहीं हो सकता। 'त्रिघाम! 
इत्यादि से स्थानव्याप्ति बताई गई है और 'सबंमन्त्रमयी" से मन्त्रव्याप्ति | 
इसका तात्पार्य है--अ इ उण? इस्यारि ४९ अछरों का वर्शसमाम्नाय- रूप 
मन्त्र है तन्मयी अ्रथवा अकार से झकार-पर्यन्त ५० वर्शों की मातृका भ्रसिद्र है-- 
तन्‍्मयी। इस प्रकार की जो परा शक्ति भगवती कुण्डलिनी-ब्रह्मशक्ति है, वह 
(सूते मन्त्रमयञ्जगत्‌”, उक्त मन्त्रमय (बाड़ मय) जगत्‌ को 'सूते! - उत्पन्न करती है। 
इस प्रकार, वर्शन से स्पष्ट प्रतीत होता हे कि दृश्यशान रूपाक्तक ज्ञगत्‌ के 


स्फोटदर्शन श्ह 


अतिरिक्त ही मन्त्रमय या वाझ मय-जगत्‌ की सत्ता हे | “द्विचत्वारिंशता? इत्यादि-- 
मूले? मूलाधार में ४२ वर्णंसामाम्नाय-रूप मन्त्रों से गुणन करने पर वह विश्वनायिका 
परा कुण्डलिनी शक्ति अकारादिक्षकारान्त ४२ वर्णमात्रिका को इस क्रम से 
सृष्टि करती है- क्रमेशानेन सजति! यहाँ इसका अन्वव है। उसी क्रम को आगे 
दिखाने के लिए. कहते हैं--(द्विचत्वारिंशता भूयःः इत्यादि से । पहले नामरूपात्मक 
उभय प्रकार की सृष्टि का क्रम सामान्यतः दिखाया गया है। इसके बाद केवल नाम« 
सृष्टि ( शब्दसष्टि ) का ही क्रम श्रागे दिखाया जाता है। यही क्रम सब शब्दों 
के आबिर्भाब में रहता है। 


सत्तप्रविष्ट परमाकाशावस्था में जो चित्शक्ति है, वह शब्द-पद का वाच्य 
अथ द्वोता है। वही सक्त्रप्रविष्ट चित्‌ शक्ति जब रजोगुश से श्रनुविद्ध होती है, 
तब नाद शब्द का वाच्य होकर अब्यक्तावस्था में रहती है। वही जब तमोगुण 
का प्राचुर्य होता है, तब निरोधिका शन्द का और जब सत्तगुख का प्राचुव होतां है, 
तब अद्धन्दु शब्द का वाच्य होती है। जन्न सत्त और तम दोनों का संयोग 
होता है, तब बिन्दु शब्द का वाच्य होती है। यही समस्त शब्दों की जननी है, और 
यही व्यक्तावस्था हे । 

यही बात प्रकारान्तर से तन्त्रों में इस प्रकार है-- 


इच्छाशक्तिबलोस्क्टो.. ज्ञानशक्तिप्रदीपकः । 
पुंरूपिणी च सा शक्ति: क्रियाख्यां सुजति प्रभुः ॥ 


पुरूपिणी, श्रर्थात्‌ बिन्दु-शब्दवाब्य यही पूर्वोक्त शक्ति शानशंक्त- 
विशिष्ट विवज्ञायुक्त होकर अपनी क्रियाशक्ति के द्वारा समस्त शब्दात्मक जगत्‌ 
का आविभांव करती है । यही बिन्दु जब तत्‌-तत्‌ स्थान पर अ्रभिव्यक्त होता है, 
तब परा, पश्यन्ती, मध्यमा और बेखरी नाम से विख्यात होता है। यहाँ शब्दों 
के संशान, इच्छा और क्रियात्मकता का निर्देश किया हैं, परा पश्वन्ती तो 
ज्ञानात्मिका हे। श्ञान के निर्विकल्पक् और सविकल्पक दो मेद होने से शानात्मिका 


वाक्‌ का दो प्रकार द्वोना स्व्राभाविक हे। मध्यमा इच्छात्मिका और बैखरी 
क्रियात्मिका है। 


इस सन्दभ से सिद्ध होता हैँ कि- समस्त वाक्‌ ( शब्द ) कुण्डलिनी 
स्वरूप ही हे। इसी प्रकार वर्णात्मक शब्दों की सृष्टि के अनन्तर उन्हीं वर्णों से 
उनसे अभिन्न निरोधिका, अद्धन्दु और बिन्दु-रूप तीन कन्नाओं और उनके 
अ्रधिष्ठाता ( अभिमानी ) रुद्र, ब्रह्म और विप्तु रूप तीन देवताओं का श्रविर्भाव 
होता है। 


२० स्फोटदर्शन 


वर्णों के अ्रग्नीषोभात्मकत्व भर सोमसूर्यात्मकत्व का व्यवस्थापच 


“निरोधिका भवेत्‌” इत्यादि से उपयुक्त तत््व की व्यवस्था की गई है | 
निरोधिका के अश्निस्तररूप होने से शिवरूप, श्रद्ध न्दु. के सेमरूप होने से शक्तिरूप ओर 
बिन्दु के उमयरूप होने से श्रक ( विष्णु ) रूप होना सिद्ध होता है| इस स्थिति में 
जिन कारणों से शिवशक्तिमय रवि से समस्त बर्णों की उत्पत्ति सिद्ध होती है, उन्हीं 
कारणों से वर्णों का सोम, सूथ और अ्रग्निश्वरूप होना मी सिद्ध होता है। यही 
इसका निष्कर्ष है। इससे यह भी सिद्र होता है कि दृश्यमान चराचरात्मक 
जगव्‌ से विलक्षण ही वाडमय जगत्‌ की सत्ता है। एक बात और है कि (रद 
तह अब्याकृतमासीत्‌ ततो नामरूपभ्यामेव व्याक्रियत असौ नामायमिदं रूप इति?-.. 
इस श्रूति से भी यही सिद्ध होता है कि रूपसष्टि से नाम ( शब्द ) सृष्टि 
अतिरिक्त हो है | इसका रहस्य है -- 


असी नामायमिदं रूप? इस श्रुति से नाम और रूप में कुछ विशेषता 
प्रतीत देती दै। कारण यदई है कि एक में अदस शब्द का और दूसरे में इदम्‌ 
शब्द का प्रयोग है। उसमें भी एक जगह “इद्रूपः में 'इद रूप! यस्या यह बहुब्रीदि 
समास हैं, दूसरे में केवल “असौ नामः यह असमस्त ही पद है । नाम और रूप 
दोनों के एक होने पर “अयमिदं नाम! ऐसा ही पाठ युक्त होता। इससे यह 
अनुमान किया जाता हे कि जिस प्रकार पपूर्णमद: पूर्शमिदम! इत्यादि भ्र्ति में 
परोक्ष के लिए अदस्‌ शब्द और प्रत्यक्ष के लिए इृदम्‌ शब्द का प्रयोग किया गया हे, 
उसी ग्रकार धमस्त शभ्रुतिवाक्‍्यों में परोक्ष के लिए श्रदस्‌ शब्द और प्रवज्ञ के 
लिए इृदम्‌ शब्द का प्रयोग ही युक्त ग्रतीत होता है। इसीलिए, यहाँ भी उपयुक्त 
श्रुति से नाम परोक्ष और रूप प्रत्यक्ष है, यही निश्चित किया जाता है । एक 
बात और है--इदं रूप: में “८ रूपं यस्य? > यह है रूप जिसका, इस प्रकार बहुव्रीहि 
करने से ऐसा प्रतीत होता है कि जिसका भ्रह रूप है, उसका अभिमानी उसके 
अतिरिक्त कोई अवश्य है। और, नाम के व्याकरण में थअ्रसौ नाम! यह देखने से 
यह नामस्वरुप है, ऐसी प्रतीति होती है। उसमें भी 'अलौ! इस विशेषण से वह 
पराक्ष ही है, यह भी प्रतीत होता है। इससे यह निश्चित किया जाता है 
कि सृष्टि के पहले नामरूप के स्पष्टीकरण न हंने से अब्याकृत शब्द का वाज्य 
जो मायोत्धिक ब्रह्म है, उसी से “नामरूपे व्याकरवा ण' इस प्रकार की इच्छा से 
नामरूप के स्पष्टीकरण-लक्षण जो सृष्टि है, उसकी उलत्ति हुई है। श्रर्थात्‌, ब्रह्म 
ही नाम ( वाड मय ) जगत्‌ के उपादानभूत नामात्मक और रूप-जगत्‌ के उपादान- 
भूत रूपत्मक स्वरूप को अहरः करता है। श्रुति भी कहती है--'हे एवं ब्रह्मणो 
रूपे नाम रूपञ्ञ,! अर्थात्‌ ब्रह्म के दो ही रूप हैं--नाम और रूप । 
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इसीलिए, इस समय भी स्थूल कार्यों में नाम और रूप की ही स्पष्टता उप- 
लब्ध होती है। श्रुति भी यही बात कहती है--'तदिदमप्येतद नामरूपाभ्यामेव 
व्याक्रियते असी नामायमिदंरूप इति! । इस स्थिति में--जब उपादानभूत ब्रह्म ने 
ही नामात्मक एवं रूपात्मक इन दो रूपों को घारण किया है, तत्र उसका कार्य- 
भूत जीवात्मा के भी एक प्रत्यक्ष, अर्थात्‌ रूपात्मक और दूसरा परोक्ष, श्र्थात्‌ नामा- 
त्मक ये दो रूप स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। इनमें वह ब्रह्म मौतिक शरीर (रूप) से 
भूतादि कार्य करता है ओर रूप-रहित नामात्मक शरीर से अरूप-शब्दसा ध्य 
कार्य करता है। 


प्रात्मा तथा परमात्मा के तीन स्वरूप 

अप्रमात्मा वाइ सयः सनोसयः प्राणययश्व-यह  श्रुतिवाक्य 
चिन्मय आत्मा के तीन स्वरूप बताता है। प्राशम्य रूप स्थूल, मनोमय 
सूक्ष्म और वाह मय सूक्ष्मतर है। प्राणमय स्थूल शरीर की रक्षा करता है, 
मनोमय सूक्ष्म शरीर की और वाड मय कारणशरीर की रक्षा करता है। 
ग्रही स्वरूप सवंदा निश्चयात्मक बुद्धि से संयुक्त रहता है, अर्थात्‌ 
उसी स्वरूप से कुछ निश्चित .कर प्रकाशित करता है' और दूसरे के प्रकाशित 
को निश्चित करता है। एकबात और है कि प्रासमय रूप श्रचिरविनाशी, 
मनोमय, प्रलय-पर्यन्त स्थायी और वाह मय-स्वरूप तो महाप्रलय-पर्यन्त स्थायी है । 
केवल आत्मा के ही तीन शरीर नहीं होते, परमात्मा के भी तीन शरीर होते हैं। 
परमात्मा का जो प्राणमय शरीर है, वह मह्ाप्रलय-पर्यन्त रहता है, मनोमय स्वरूप 
प्रलय-पयन्त और ब्रह्म का जो वाह मय-स्वरूप है, वही नित्य, श्रविनाशी है | 


इससे यही सिद्ध होता है कि ब्रह्म का अंशभूत जो आत्मा है, उसके 
मनोमय रूप का ही नाम जीव है। जो वाड मय-स्वरूप है, वही स्क्रीट शब्द से 
बोधित होता है। यही उक्त जीवात्मा का जो बाडः मय स्वरूप है, जो स्फोट 
शब्द का वाच्य है, वही लौकिक शब्दों के रूप में परिणत या भासित द्ोता है | 
इसी प्रकार, परमात्मा का जो वाड मय स्वरूप है। वही वैदिक शब्दों के रूप में 
परिणत होता है, और वही वेद शब्द का वाच्य है | इसी कारण वेदों के परिवत्त न 
में मन्॒यों का अधिकार नहीं है। यही वाडः मय ब्रह्म का शरीर स्तरोट शब्द का 
वाच्य होता है। यही वाह मय स्वरूप मूलाघार आदि तत्‌-तत्‌ स्थानों में श्रमि- 
व्यक्त होकर पर, पश्यन्ती, मध्यमा और यैखरी नामों से व्यवहत होता है। वास्तव 
में, स्कोटात्मा तो एक ही प्रकार का है, केवल उपाधि के भेद से भिन्‍न-सा प्रतीत 
द्दोता हे | उक्त रीति से शुब्दअ्ह्म|त्मक जो रब है, वही सब्चिदानन्द-स्वरूप है, 


११ स्फोय्द्शन 


और घमस्त शब्दमय जगत्‌ का उपादान द्वोकर प्राणियों के मूलाधार में श्रमि- 
व्यक्त द्वोता है। शाख्त्रकारों ने भी कद है-- 
स॒तु सत्र संध्यूतों जाते भूवाड कुरे पुनः। 
आविभवति देहेषु प्राखिनामथ बिस्तृते ॥ 

पाग्चमौतिक शरीर के उत्पन्न होने पर उसमें सबंत्र अ्नुस्यृत (व्याप्त) जो 
रव है, वह संस्कृत वायु के वश में होकर मूलाघार में अभिव्यक्त होता है। 
मूलाधार में वायु को उतपस्ति शाब्च॒कारों ने बताई है-- 

देहेडपि मूलाधारेडस्मिन्‌ समुग्यति खमीरख इत्यादि । 

कहने की इच्छा करनेवाले पुरुषों की इच्छा से उत्पन्न जो प्रयत्न है, 
उधी से मूलाधारस्थ पवन संस्कृत होता है। उसी संध्कृत बायु से सबत्र व्यापक 
रूप से अवस्थित रब-रूप जो शब्दब्र॒ह्य है, वह मूलाधार में ही अभिव्यक्त 
होता है। 

जनब्न वही शब्दब्रह्म ( परा वाक ) नाभि-पर्यन्त झ्राई हुई संस्कृत वायु से 
नाभिदेश में अ्भिव्यक्त होता है, तब  प्रकाशात्मक, सामान्य स्तन्‍्द-रूप 
शब्दब्रही मन का विषय द्वोकर पश्यन्ती शब्द का वाच्य द्वोता है, श्रथांत्‌ 
वही पश्यन्ती वाक्‌ है। जत्र हृदय-पयन्त आई हुई उसी संस्कृत वायु से दृदय-देश 
में अभिव्यक्त होता है, तब दिरण्यगर्म शब्द का वाच्य होता है ओर निश्चयात्मक 
बुद्धि से गह्ममाण होकर मध्यमावाक कहलाता है। वही मुख, कर्ठ आदि स्थानों 
में अभिव्यज्यमान होकर वेखरी शब्द का वाच्य होता है, श्र्धात्‌ उसे बंखरी वाक 
कहते हैं। आवचारयों ने लिखा है-- 


मूलाधारात्‌ प्रथममुद्ति यस्तु भावः पराख्यः 
पश्चात्पश्यन्त्यथ हृदयगो 'बुद्धियुक सध्यमाख्यः | 
वक्‍त्न वेखयथ रुरुदिवोरस्य जन्तोः सुषुम्खा 


बद्धस्तस्माद भवति पवनग्रेरितों बससंज्ञ। 
परवाड मुलचक्रस्था पश्वन्ती नाभिसंस्थिता। 


हृदिस्था माध्यमा जया वेंखरी कण्ठदेशगा ॥ (वा० प«) 
इन श्लोकों का भाव उपर स्पष्ट हो चुका है | 
शब्दबह्म या स्फोट का भेद भ्रौपाधिक 


उपयुक्त प्रमाणों से यही सिद्ध होता है कि जिस प्रकार ब्रह्म के चार 
स्वरूप कल्पित किये गये हैं--१. निष्कल, २. रैश्वर नाम का सकल, 
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३. हिरण्यगर्भ और ४. विराट्स्वरूप, उसी प्रकार शब्दब्रहझ्म (स्फोट) के भी 
चार स्वरूप शास्त्रों में बताये गये हैं--जसे, १, निविकल्पक शानरूप परा, 
२. सविकल्पक शानरूप पश्यन्ती, ३, स्फोटरूप मध्यमा और ४. कायरूप बैखरी | 
यहाँ एक बात और भी जान लेनी चाहिए कि स्फोट नामक शब्दबरह्म के चार 
स्वरूप होने पर भी परा और पश्यन्ती का ग्रत्यक्ष योगियों फो ही समाधि में निविकल्पक 
और सविकल्पक रूप में होता है। वद साधारण मनुष्यों की बुद्धि का विषय नहीं है । 
इसी क/रण मध्यमा नाद से अ्रभिव्यक्त होकर ही वह साधारण जनों की बुद्धि 
का विषय होता है, और 'स्कुटति श्रथं: यस्मात्‌” - जिससे अर्थ स्फुटित होता है 
( श्रर्थात्‌ प्रतीत होता है ) इस व्युतत्ति से भी उसी को आधुनिक वैयाकरण 
स्क्रोट मानते हैं। जिस प्रकार, आत्मा आत्मना आत्मानं जानाति! यहाँ एक ही | 
आ।त्मा उपाधि के भेद से कर्ता, कर्म और करण भी द्वोता है, और उपाधि के भेद 
से भिन्‍न द्वोत। हुआ भी एक ही श्रात्मंशब्द से व्यवहत तोता है, उसी प्रकार 
स्फोटात्मा वस्तुतः एक ही होकर भी मूलाघार आदि स्थानरूप ठपाधि के भेद से 
भिन्‍न होता हुआ भी स्फोट-तत्त्व एक ही प्रकार का है, और वही शब्दब्रह्म और 
नित्य है। 


वेखर्या हि कृतो नाद: परभश्रवशगोचरः। 
मध्यमया कृतो नादः स्फोटव्यज्ञक डच्यते || (बा० प०) 


इसमें मध्यमा नाद से अभिव्यक्त शब्द को ही जो स्फोट का अ्रभिव्यंजक 
बताया गया है, वह मध्यमा वाक-रूप स्फोट के केवल स्कुटत्व का प्रतिपादन करने 
के लिए ही, न कि परा पश्यन्तो के स्फोटल के निराकरण के लिए | वस्तुत:, 
सब नाद एक ही स्फोट तत्त के अभिव्यज्ञक होते हैं । 


शब्दब्रह्म के तीन स्वरूप 


इस सन्दर्भ से यही सिद्ध होत। है कि बेखरी-रूप जो शतद है, वह स्थूल है, 
मध्यमा रूप सूक्ष, ओर [पश्यन्ती-रूप सूक्ष्तर है। शब्दब्ह्म के तीन शरीर 
(स्वरूप) स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्मतर क्रमशः अर धम , मध्यम और उत्तम अधिकारियों 
के विषयभूत हैं। जिस प्रकार आत्मा का पराश्रभौतिक शरीर स्थूल, लिख्- 
शरीर, सूक्ष और अविद्याविशिष्ट कार र शरीर “सूक्ष्मतर माना गया है और क्रमशः 
स्थूल शरीर के अधिकारी साधारण पामर, सूक्ष्म शरीर के अधिकारी विद्वान 
पशिडित ओर सूक्ष्मतर शरीर के अधिकारी योगीजन माने गये हैं, उसी प्रकार स्फोद- 
इवरूप भगवान्‌ शुब्दन्नझ के विषय में भी समकना चाहिए । 
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इसीलिए, वेखर्यात्मक समस्त वैदिक या लौकिक मन्त्र स्थूल मतिवाले पामर 
अधिकारियों की पूजा के उपकरण माने गये हैं, मध्यमा-रूप मध्यमाधिकारियों के 
लिए और पश्यन्ती परा-रूप उत्तमाधिकारी योगियों के लिए हैं। इसी रहस्य को 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने परम भक्त उद्धव के प्रति प्रकारान्तर से कहा है-- 


सर एप जीवों विवर प्रसूतिः प्राणेन घोषेण गुदा प्रविष्ट: | 
मनोमय सूक्ष्ममुपेत्य रूप मात्रा स्व॒रो वर्स इति स्थविष्ठः ॥ - 


इसका तालय॑ है, वही अपरोक्ष जीव (ईश्वर) विवर में, अर्थात्‌. आधारादि 
चक्रों में प्रवृति (अभिव्यक्ति) के सहश है। वही परा नाम के नादवान्‌ 
वायु के साथ गुद्दा में (आधारादि चक्रों में) प्रविष्ट होऋर बमशः स्वाधिष्ठान, 
मणिपूरक चक्रों में जाता है, तब मनोमय ओर सूक्ष्म रूप को प्राप्त कर पश्यन्ती और 
मध्यमा शब्द का वाच्य द्वोता है। बाद में वकक्‍त्र (कण्ठदेश) में पहुँचकर 
मात्र] - हस्व आदि, स्वर ८ उदात्तादि और वर्ण > अकार आदि स्वरूप में परिणत 
होकर श्रत्यन्त स्थूल रूप में बेखरी नाम से प्रसिद्त होता है। श्रुति भी 
कहती है-- 


चत्वारि वाकपरिमिता पदानि 
तानि बविदुन्नाक्मषणा ये. मनीपिणः । 
गुदा जीखि निहिता. नेज्ञयन्ति . 
तुरीय॑ वाचो मनुष्या. वदन्ति ॥ (य० वे०) 


वाक (वाणी) के श्रमिव्यक्त होने के चार स्थान कल्पित किये गये हैं 
आ्राधार, नाभि, हृदय और कण्ठ । इन चार स्थानों में क्रमशः परा, पश्यन्ती, 
मध्यमा और वबैखरी वाणियों की अश्रभिव्यक्ति होती !है। उनको अध्यात्मकुशल 
मनीषी विद्वान्‌ ब्राह्मण दी जान सकते हैं। उनमें प्रथम तीन तो गुद्दा > आधार, 
नाभि और हृदय में ही निहित रहने के कारण बाह्य दृष्टि के विषय नहीं होती; और 
तुरीय (चतुर्थ) वेंखरी नाम की वाणी को मनुष्य बोलते हैं। अर्थात्‌, वही 
वैखरी वाक साधारण मनुष्यों के लिए. अर्थ की बोधिका होती है। चक्र और 
उनके स्थानों का विवेचन योगशिखोपनिषद्‌ आ्रादि अनेक उपनिषदों में किया 
गया है। इनके अतिरिक्त योगचिन्तामणि, योगकर्शिका आदि अनेक 
आधुनिक अन्थों में भी इसका पूर्ण जिवेचन किया गया है। जिज्ञासश्रों के उपकार 
के लिए प्रकृत में उपयोगी द्वोने से यहाँ भी संक्षेप में उसका निर्देश कर देना 
उचित प्रतीत होता है| 


स्फोयदर्शन २५ 


वर्णो' की भ्रभिव्यक्ति का स्थान : षंटचक्र 
मनुष्य-शरीर में छुद्द चक्रों की कल्पना आचार्यों ने की है। वे हैं 
मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मण्पूर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा। कहा भी है; -- 
मूलाधारः स्वाधिष्ठानं मसिपूरकमेव च। 
अनाहत॑ विशुद्धाख्यमाज्ञाषटचक्रमुच्यते ॥ 
मूलाधारे लिज्ञमूले नाभी च हृदिकण्ठके। 
अर वोमध्ये ब्रद्मरन्धे चक्रासि चिन्तयेत्‌ क्रमातू ॥ 
मूल्ााधार आदि जो छह चक्र बताये गये हैं, उनका ध्यान इन्हीं स्थानों में 
करने का विधान आचारयों ने बताया है। इसी को प्रकारान्तर से अभियुक्तों ने 
कहा है-- ्््ि 
' या सा मित्रावरुणसदना दुश्चरन्ती त्रिपप्टि-- 
बस नन्‍तःप्रकट कर णेः प्रणसज्ञात्‌ु प्रसूते। 
तां पश्यन्तीं प्रथममुदितां मध्यमसां बुद्धिसंस्थाम 
ह। किक $ थे 
वाच॑चक्र करणविशदां बखरीज्न अ्पदो॥ 
यहाँ 'मित्रावरुणसदना? पद से मूलाघारस्थ परा मास के वाक का ही बोध 
होता है, यही द्वितीयपादन्त “प्रसूते! क्रिया का कत्त पद है। तालय॑ यह है कि 
मूलाधार में रहनेवाली जो परा नाम की वाक॒शक्ति है, वही प्रायवायु की सहायता 
से उसके साथ ही उठती हुई त्रिषष्टि (६३) वर्णों को उत्पन्न करती है। 
उनमें प्रथम उत्तन्न, श्र्थात्‌ नाभिदेश में अमिव्यक्त होने पर पश्यन्ती और ह॒ृदय- 
देश में अभिव्यक्त होने पर मध्यमा पद का वाच्य होती है। वही जब मुख में 
श्राकर दूसरों के श्रवण का विषय होती है, तब वेखरी कही जाती है । 


वर्णों की संख्या का विवेचन 


अब ६३ वर्ण क्रिस प्रकार और कौन-कौन हैं, इसका विवेचन पाणिनि के 
श्रनुसार आगे दिखाया जाता है-- 
| स्त्रा: विंशतिरेकश्च स्पशोनां पदम्न्विंशति: । 
यादयश्च स्मृता छाष्टी चत्वारश्च यमाः स्मृताः || 
 अनुष्वारो'विसगंश्च “ क. पौ चा पि पराश्रयो । 
दुष्प्रषश्चापि विज्ञेगो लक्कारः प्लुव एबं च॥ 


२३ स्फोटद््शन 


स्वर्यते « शब्धते व्यज्ञनमम्‌ अनेन इति स्वरः, इस व्युत्पत्ति से स्व धातु से 
करण में अ्रच प्रत्यय करने पर (स्वर! शब्द बनता है। इसका तात्पयं है, जिसकी 
सहायता से व्यज्ञनों का स्पष्ट उच्चारण हो, वह्दी स्वर है। अथवा 'स्वेन राजते? 
इस व्युत्पत्ति से स्वयम्‌, अर्थात्‌ किसी की सहायता के विना ही जो स्पष्ट उच्चरित हो, 
उसको स्वर कहते हैं। वे स्वर २१ प्रकार के हैं--श्र, इ, उ और ऋ ये चार 
बर्ण हस्व, दी और प्लुत के भेद से १२ प्रकार के होते हैं। लुकार का दीघ नहीं 
होता। इस मत में हस्त ही लकार है। ए, ऐ, ओ और ओऔए इन चार वर्णों के 
हसव नहीं होते, इसलिए वे दीघ प्लुत के भेद से ८ प्रकार के होते हैं। ये सब 
मिलकर २१ प्रकार के हुए। इसी श्रभिप्राय से आचाय ने कटद्दा-- स्वरा विंशति- 
रेकश्च' इति। 


(ईपर्शानां पश्मनविंशति:'>-स्पर्श २५ प्रकार के होते हैं-- क, ख, ग. घ. के 
क. से प॑. फ. ब, भ. मं. के मकार तक २५ वर्ण स्पश कहे जाते हैं। यें पच्नीसों 
वर्ण कएठ, जिह्ामूल, तालु, मूर्दा, दन्‍्त और श्रोष्ठ इनके स्पश से ही अ्रभिव्यक्त 
होते हैं, इसीलिए. ये स्श-बर्ण कहे जाते हैं। इस प्रकार, पूव के २१ के साथ 
जोड़ने से २४+ २१-४३ होते हैँं। य. र. ल, व. ये अन्तःस्थ कहे जाते हैं। स्पश 
और ऊष्मा के अश्रन्तर (मध्य में) रहने से इनका नाम श्रन्त/स्थ है। श, ष. स. हृ 
को ऊष्मा कहते हैं। ये दोनों ८ हैं | पूव के ४६ के राथ जोड़ने पर ५४४ होते हैं। 
इनके अतिरिक्त चार यम हैं। अ“अनन्त्यान्तसंयोगे मध्ये यमः पूबंगुणः 
अर्थात्‌ कू ख ग घ्‌ इन श्रनन्त्य वर्णों से परे यदि भ. म, ४, ण्‌, न. हों, तो मध्य में 
पूर्ववर्ण के सहश ही एक वर्ण आ जाता है, उसी को यम कहते हैं। यह औदवजजि का 
मत है। इनके श्रतिरिक्त नारद ने भी कहा है-- 


झनन्त्यर्वभवेत्‌ पूर्बो ह्ान्तरच परतो यदि । 
तत्र मध्ये. यमस्तिष्ठेत. सबर्णः पूव॑ंबणयोः ॥ 
के, पि ३ 
वर्गान्त्यान्‌ शषसे: साउधमन्तःस्थेबोडपि संयुतान्‌। 
एः 6 
दृष्टवा यमा निवत्तन्ते आदेशिकमिवाध्बगाः।॥ 
इसका तात्परय॑ यह है--अनन्त्य क. ख, आदि वर्ण पूर्व में हों और ड. भ. 
रु लि. रे ० हु 
झादि श्रन्त्व वर्ख पर में हों, तो मध्य में पूवंवण के सदश ही यम नाम का एक 
बरण थ्रा जाता है । श. घ, स, के साथ यदि वर्ग के अन्त्य वर्ण हों अथबा य. र, ल, 


ब. के साथ हों, तो उनको देखकर यम उसी प्रकार लौठ जाते हैं, जेसे ग्रादेशिक 
को देखकर पान्थ | इन दोनों आचायों के मत से यम को शआआगम भी माना 


स्फोटदर्शन ३७ 


गया है। परन्तु, पाणिनि इनको वर्ण के अतिरिक्त ही मानते हैं । इस प्रकार, इन 
सत्रको मिलाकर ४८ वर्ण होते हैं। 


इनके अतिरिक्न--स्ररमनुसरति अनुभति इति अवुस्वारः, इस 
व्युलत्ति से अनुस्तार का यह अथ्थ होता है कि जो स्वर का ही अनुसरण 
करे, अर्थात्‌ स्वर के बिना न रहे। दन्यमूलः स्वरानुगःः यह अनुस्वार के लब्बण 
में श्राता है। वितर्ग--“वित्रिधं सज्यते ह्विप्पते इति विसर्ग इस व्युत्पत्ति से 
इसका यह अ्रथ होता है कि जिसमें अनेक प्रकार के इस्त का प्रज्ञेप किया 
जाय। देखा जाता है कि वेदिक मन्‍्त्रों के उच्चारण में, विसग॑ के उच्चारण 
में अनेक प्रकार से हस्त का प्रक्षेप किया जाता है । ““क-पौ चापि पराभ्यौः-... 
अर्थात्‌, अ्रकार-पकार आश्रय है जिसका, इस व्युलत्ति से कप शब्द से 
जिह्दामूलीय ओर उपध्मानीय का ग्रहण होता है। 


चशब्द से अनुस्वार और विश्॒र्ग का ग्रहण होता है। इस प्रकार, पूर्व के 
धु८ वर्णों में ४ मिलाने से ६२ वर्ण होते हैं। जो बर्णों को ६३१ मानते हैं, वे वर्षों 
में प्लुत लुकार मिला देते हैं--.लुकार: प्लुत एवं च! | कोई ६४ वर्ण भी मानते हैं, 
उनके मत में “अनुस्वारी विसर्गश्वः ऐसा पाठ भाना जाता है, अर्थाव्‌ 
हस्त्र स्वर के साथ हस्व और दी स्वर के साथ दौघ अनुस्वार दो माने जाते हैं। हस 
प्रकार ६४ वर्ण होते हैं। इससे 'त्रिषष्टि: चतुःषष्टिवाँ वर्णा; शम्भुमते मताः” यह 
विद्वान्त सिद्ध होता है। ये समस्त वर उसी शब्दब्रह्मस्वरूप स्फोट के ( निसको 
परा शक्ति, परा वाक आदि शब्दों से भी कहते हैं ) परिवारमभूत हैं। दूसरे शब्दों 
में ये समस्त वर्ण उसो स्फोट के विंवत्त' या परिणाम माने जाते हैं। योगशिखो- 
पनिषद्‌ में इसी का विवेचन प्रकारान्तर से इस प्रकार किया गया हैं; 

परा वाक्‌ से वाह मय जगत्‌ की सृष्टि-- 


यन्नमस्यं चिदाख्यातं यत्त्‌॒ सिद्धीनाख् कारणम्‌ । 
येन विज्ञातमात्रेप जन्मबन्धात्‌. प्मुच्यते ॥ 


अक्षर  परमो नादः शब्दत्रह्मति कथ्यते। 
मूलाघारगता शक्तिः स्वाघधारा बिन्दुरूपिणी | 


तस्यामुत्पथ्ते। नादः. सूक्ष्मबीजादिबाक कुएः । 
तां पश्यन्ती विदुर्विश्य॑ यया पश्यन्ति योगिनः॥ 
हृदये व्यज्यते घोषो  ग्जस्पजन्यसन्निभः | 
तत्र. स्थिता सुरेशान मध्यमेत्यमिधीयते॥ 


श्य स्फीटदर्शन 
प्राणेब च स्व॒राख्येन प्रथिता बेखरी पुनः । 
शाखापल्ज्ञवरूपे ण ताल्वादिस्थानघट्टनात ॥। 


अकारादिक्षकारान्तान्य क्षराणि सभीरयेत्‌ । 
अक्षरेभ्यः पदानि स्युः पदेभ्यो वाक्यसम्भवः॥ 
. सर्वे वाक्यात्मका सनन्‍्त्रा वेदशास्त्राणि ऊृत्स्नशः । 


पुराखानि च काव्यानि भाषाश्च विधविधा अपि ॥ 


सप्तस्वरएच. गाथाश्च सर्वे नादसमुद््‌भवाः । 
एपा - सरस्वती देवी सबभूतगुहाशया॥ 


वायुना बहियुक्तेन प्रेय्येमासा शनेः शनेः । 

तदू. विवत्त पदैंवाक्‍्येरित्येब॑ वतेते सदा॥ - 

- हि (यो० शि० हप०) 

तात्पर्य यह है कि जो सब सिद्धियों का कारण, नमस्कार करने योग्य 

चित्‌ नाम की पराशक्ति है ( जो स्फोट शब्द का वाच्य है ), जिसके विशान-मांत्र 
से मनुष्य जन्म-मरण के बन्धन से छुथ्कारा पाता है, वही अज्ञर ( अविनाशी ) 
परम नाद शब्द का वाच्य शब्दबह्म कहा जाता है, वही परमार्थ. में स्फोट है। 
वही मूलाधार में रहनेवाली बिन्दुरूपिणी अनन्याश्रित ( जो अन्य के श्राश्नित न हो ) 
शक्ति दै। उसी में ईक्षणात्मक वायु के वश से जब ज्ञोम पेंदा होता है, तब 
मणिपूर में सूक्ष्म बीज से अ्रढ् कुर के समान नादध्वनि उलन्ञ दोती है। उसी 
को पश्यन्ती कहते हैं, जिसके द्वारा योगीजन विश्व को देखते हैं। छृदय में स्थित 
अनाइत चक्र में जब मेवध्वनि के समान घोष अभिव्यक्त होता है, तब वह मध्यमा 
बाक्‌ कटद्दा जाता है, यहीं पर अर्थ का बोध होता है। जब करठदेश (विशुद्धाख्य 
चक्र ) में स्वरनामक प्राणवायु के आघात से श्रभिव्यक्त इता है, तब कशठ, 
तालु, मूर्डा, दन्‍त और ओष्ठ स्थानों में अभिव्यक्त होकर शाखापल्लव के रूप में 
अकार से ज्ञक्रार-पर्यन्त अज्ञरों को उसन्न करता है। अज्ञरों से पद और पद से 
वाक्य बनाता है। इस प्रकार समस्त मन्त्र वाक्यात्मक ही हैं| तात्पयय कि समस्त 
वेद, शास्त्र, पुराण, काव्य, नाटक, इतिहास, सात स्वर, समस्त गाथा--ये समस्त 
वाढ मय जगत्‌ उक्त स्कोदात्मक नादें से ही उत्मन्न होते हैं, समस्त प्राणियों के 
गुद्द ( मूलाधार ) में रहनेवाली वही परा नाम की सरस्वती ( वाणी ) देवी 
अग्निसंयुक्त वायु से प्रेरित होकर तहिवत्त पदों और वाक्‍्यों के रूप में परिणत 
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होती है। इसी प्रकार वर्ण,पद और वाक्यों के द्वारा सकल वाह मय सर्ग का प्राहुर्भाव 
होता है। यही इसका रहस्य है। 


इन्हीं सबका विवेचन भगवान्‌ वेदब्यास ने भी भागवत के द्वादश स्कन्ध में 
8 
बड़े सुन्दर ढज्ञ से किया है। जसे --- 


समाहितात्मनो ब्रह्मन्‌ ब्रह्मण्ः परमेप्ितः | . 
हृदाकाशादभून्नादो वृत्तिरोधादविमाव्यते ॥ 
यदुपासनया जक्षन्‌ योगिनों मलमात्मनः । 
द्रव्यक्रियाकारकाख्य॑ धूत्वा यान्त्यपुनर्भवम्‌ 
ततो5भूल्जिवृदोझ्लारों योडव्यक्त: प्रभवः स्वराट्‌ । 
यत्तल्लिज्ञ" भगवतो ब्रह्मणः परमात्मनः ॥ 
शश्बोति य इम॑ स्फोर्ट सुप्तश्रोत्रे च शून्यहक्‌ । 
येन्र वाग्‌ व्यज्यते यस्य व्यक्तिराकाश आत्मनः ॥ 
स्वधाम्तो त्रह्म शः साज्ञाद वाचकः पर मात्मनः । 
स खबमन्त्रोपनिषद्‌ू वेदबीज॑ धनावनम्‌ ॥ 
तस्य ार्सेसस्‍्त्रयो वर्या अकाराय्राकुरुद्वह । 
धायेन्ते यैख्रों भावाः गुणानामर्थवृत्तयः ॥ 
तेनाज्षरससाम्नायमसूुजद्‌ू..._ भगवानज्ः | 
अन्तःस्‍्थोष्प्रस्वरस्परशह स्वदीर्घादिलक्षणमू ॥ 
तेनासी चतुरों वेदान्‌ चतुर्मिवदनेविभः । 
सव्याह्मतिकान्‌ सोझ्लारान्‌ू. चतुद्दत्रविवत्तया ॥ 


इन श्तोकों का तासर्य श्रीपरचार्य आदि के अनुसार इस प्रकार है-- 


सर्जन-शक्षित-विशिष्ट आदिपुरंष मगव्रान्‌ प्रजापति के समाहितचित्त होने 
पर उनके हृदयाकाश सै एक नाद उल्चस्न हुआ । वही नाद सकत्न वाड मय जगत्‌ 
( शब्दमय जगत्‌ ) का उपादान द्वोकर वृत्ति के रोध करने पर विभावित होता है, 
अर्थातूं कान को बन्द करने पर विद्दित होता है। उस नाद की उपासना से योगी 


विका 


अपने अन्तःकरण के द्रव्यक्रियाकारकः नामवाले मलों को घोकर अ्रपुनभंव, 
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अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त करते हैं। नाद की उपासना करने १२ योगियों के द्वदय में हंसं 
लक्षण का शान उतसन्न होता है। उस ज्ञान से मनुष्य अपने द्रव्य ( अधिभोतिक ), 
क्रिया ( श्राध्यात्मिक) और कारक ( आधिदेविक ) इन तीनों प्रकार के मलों का 
नाश करता है। नाद की उस्पत्ति और उपासना का प्रकार यहाँ शास्त्रोक्त विधि 
से जिज्ञासओ्रों के लाभ के लिए दे देना उचित प्रतीत होता है। योगशास्त्रों में 
लिखा है: 


नाडियों का विवेचन शोर कुण्डली का स्थान 
गुदध्वजान्तरे कन्दम्‌ उत्सेधादू इयज्ञ ल॑ विदुः । 
तस्माद्‌ू द्विगुणविस्तारवृत्तरूपेश् शोभितम्‌॥ 
नाडयस्तत्र समुद्भूताः मुख्याध्विस्राः समर्थिताः । 
इडा वाभस्थिता नाडी पिज़ला दक्षिणे मता॥ 
तयोमंध्यगता नाडी सुषुम्णा वंशमध्यगा। 
पादाज्ञ छद्य॑ जाता शिफाभ्यां शिरसा पुनः ॥ 
ब्रह्मस्थानं समापन्ना सूर्यस्रोमाग्निरूपिणी | 
तस्या मध्यगता नाडी चित्रार्या योगिवल्लभा ॥ 
ब्रह्मरन्ध॑ विदुस्तस्यां पदूमसूत्रनिभ॑ परम्‌ । 
आाधारॉरच विदुस्तत्र मतभेदादनेकधा ॥ 
दिव्यमाग मिद प्राहुरम्तानन्दकारणम्‌ । 
आधारकन्दमध्यस्थं त्रिकोणमतिसुन्द्र म्‌ ॥ 
तत्र. विद ल्‍लताकाशकुण्डली परदेवता। 
सुप्ताहिभोगसरशी कृतिज्नीवसमाश्रिता ॥| 
हंसः प्राखाश्रयो नित्य॑ प्राणो नाडौसमाश्रयः। 
आधारादुदूगतो बायुः यथावत्‌ सवदेहिनाम्‌॥ 
देहँ संव्याप्य नाडीभिः प्रया्ण॑ कुरुते बहिः। 
अज्ञ छाभ्यामुभे श्रोत्रे तजेनीभ्यां विक्नोचने।॥ 
मासारन्धे मध्यसा्यामन्यासिवेदन॑ दृठम्‌। 
बद्धुवात्मप्राथमनसामेकर्व॑ समनुस्मरन्‌ |। 


स्फोय्दर्शन ११ 


घारयेन्मरुत॑ सम्यग्‌ योगोडयं योगिवल्लमः। 
नादः सदज्ञायते तस्य क्रमादभ्यसतः शनें ॥ 
मत्तभृज्ञाज्ननागीवसदशः. अथमोी थध्वनिः। 
वंशिकास्थाउनिन्ञापूर्ण: वंशध्वनिसमोडपरः ॥ 
एवमभ्यसता पुखां संखारध्वान्तनाशनम्‌ | 
ज्ञानमुत्पद्यते तत्र॒ हंसलक्षणमुत्तमम्‌॥ (यो० क०) 


इन रहस्यमय श्लोकों का भावाथ संक्षेप में यह है--गुद और लिश्न के 
बीच में दो श्रद्धूलि परिमाण की एक नाडी है। उसके द्विगुण विस्तार एक 
गोलाकार वृत्तरूप से सुशोभित कन्द है, जिसे श्रधारचक्र भी कह सकते हैं| वही 
कन्द समस्त नाडियों का केन्द्र है, अर्थात्‌ वहीं से सब्र नाडियाँ निकली 
हुई हैं। उनमें तीन नाडियाँ मुख्य हैं--इडा, पिज्नन्ना और सुषुम्णा। इंडा 
वाम्भाग में, पिज्नला दक्षिणमाग में और सुघुम्णा उन दोनों के मध्य में प्र्ठदे शस्थ 
वंशाख्य नाड़ी में स्थित है। वह दोनों पैरों के अंगूठे से मस्तक के जठा-पयन्त 
व्याप्त है| सूये, चन्द्र और श्रग्निरूपिणी वही नाडी (सुषुम्णा) अद्यस्थान (सइखार) 
पयंन्त फैली हुई है। उसी सुषुम्धा के मध्य में एक चित्रा नाम की नाड़ी है, जो 
थोगियों की परमबल्लमा, श्रर्थात्‌ परमप्रिया है| उसी चित्रा नाडी के मध्य में 
पदुमसूत्र के सहश श्रत्यन्त सूक्ष्म एक ब्रह्मरन्प्र ( छिद्र) है। उसी में अनेक मतमेदों 
से श्राधारचक्रों कौ कहपना की जाती है। यही अमृतानन्द के कारण दिव्यमा्ग 
कहा गया है। ब्राधारचक्र के (कन्द के ) मध्य में एक अत्यन्त सुन्दर त्रिकोण है, 
उसी में विद्य्‌ त्‌ की ल्वता के समान परादेवता कुण्डली, श्रर्थात्‌ कुर्डलिनी शक्ति 
का वास है। वह कुण्डल्लीमुत सोए हुए सर्प के फ़णु के समान जीवाश्रित है | 
वह्दी प्राण के रूप में समस्त नाड़ियों को व्याप्त कर हंस-रूप में प्रकट होती है । 
इँस नित्य प्राणाभ्रय है और [प्राशनाडियों के समाभ्ित है। जब सब प्राणियों के 
आधार (मूलाधार ) से प्राण वायु उद्गत होता है; श्र्थात्‌ ऊपर की श्रोर उठता है, 
तव नाडियों के द्वारा देह को नाड़ियों को'व्यासकर बाहर प्रयाण करता है। अर्थात, 
इंसरूप में भीतर आता-ज्ञाता है | हकार से बाहर जाता है और सकार से. मीतर 
वेश करता है। श्रन्यत्र भी लिखा है-.. | 


दकारेस ब्हियाँति सक्कारेस विशेत्‌ पुनः | 
हंघ इत्यक्षरद्वन्द्र' जीवों जपति सबंदा।। 
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अर्थात्‌ , हकार से बाहर प्राशवायु का गरमन द्वोता है और सकार से 
भीतर | इस प्रकोर, (हंस! इस दो अज्षुरवाले मन्त्र का जीव सदा जप करता दे। 


इसके बाद इंसलक्षुण ज्ञान होने का साधन बताते हैं--अज्गञ प्राभ्या- 
मित्यादि! से--दोनों अँगूठों से दोनों श्रोत्र को, दोनों तजनियाँ से दोनों आँखों 
को, दोनों मध्यमाश्रों से नाक के दोनों रन्प्रों को, दोनों अनामिकाओ्रों और दोनों 
कनिष्ठाओं से मुख को दृढ बाँधकर आत्मा, प्राण और मन के एकत्व का अनु- 
स्मरण करता हुआ एवं वायु को धारण करता हुआ जो शबनेशनेंः अ्रभ्यास 
करता है, उसके नाद उत्पन्न होता दै। पहला नाद अ्रमरियों के गीत के समान 
प्रतीत होता है, बाद में वंशीष्वनि के समान, उसके बाद बाँस के छिद्र में परिपूर्ण 
होती हुईं वायु की ध्वनि के समान नाद होता है। यह योगियों का परम वेल्लभ 
योग है। इसके अभ्यास करनेवाले को सांसारिक अज्ञान का नाशक इंसलक्षुण 
शान उसन्न होता है | 


योग के इन श्लोकों को ध्यान से देखने पर यही मालूम होता है कि 
जिस प्रकार ईश्वर ही प्रकृति और पुरुष इन दो रूपों को धारण करता है, उसी 
प्रकार पूर्वोक्त नाद ही हंध इन दो वर्णों के रूप में परिणत होता है। इसमें भी 
स; प्रकृति! रूप है और ६? पुद्ष | लिखा भी है--'हं पुमान्‌ प्रकृतिस्तु स:, हूं 
पुरुष और सः प्रक्कति-रूप है। प्रकृति सदा पुरुष के आश्रय में रहती है। जब 
प्रकृति पुरुषभाव को प्राप्त करती है, तभी “सोडहं? भाव को प्राप्त होती है। एक 
बात और भी है कि सोडह्म्‌ में सकार और हकार दोनों उपाधि हैं। इनका 
लोप होने पर ओ अ्रम' रहता है, यहाँ श्रो में अ का पूत्रछप करने पर ओम 
बचता हे। इसी को अन्यत्र भी इस प्रकार कह्टा गया है-- 


पुरुष स्वाश्रयं मत्त्रा प्रकृतिनित्यशास्थिता। - 
थदा तद्भावमाप्रोति तदा खोडदमियं भवेत्‌॥ 
सकाराण हकाराण' लोवपयित्वा दतः परम। 
सन्धिं कुयोत्‌ पूवरूपं ततोडखों प्रशवों भवेत्त्‌ ॥ 


: अर्थात्‌, प्रकृति पुरुष को आश्रित कर नित्य ठहरी हुई है, जब प्रकृति 
तद्भाव (पुरुषभाव) को प्राप्त करती है, तब सो5हम्‌ हो जाती है। देखा भी जाता है 
कि हंसो? हंसो? के बार-बार उच्चारण से सोडइम्‌ की प्रतीति होने लगती है| 
सोडहम! में सकार-हकार दोनों उपाधियों को हटा देने पर ओ+अ्रम्‌ बचता है । 
यहाँ -ओ-+-अम्‌ में पूर्वहूप सन्धि करने पर श्रोमू यह प्रणव हो जाता है।इस 
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कथन .से यही प्रतीत होता है कि मोज्चारथियों के लिए. ईश्वर के शान के समान 
ही.मणव की भावना भी उपयोगी होती है । कहा भी है--“आत्मसे रस्थितो योगी 
भावयेत्‌ प्रणवं सदा |? ु 7. कक है 


धववोडभूत्‌ तरिद्रदोक्लार: के त्रिद्वत्‌ का श्र्थ होता है. त्रिमात्र > तीन मात्रा 
का। अञ्र, 5, म. यही तीन मात्राएँ हैं। करठ, श्रोष्ठ आदि से उच्चारयमाण जो 
झोझ्लार है; उसका वर्श॑समाम्नाय (अर इ उ खा इत्यादि) में अन्तर्भाव नहीं है, इसलिए 
सूक्ष्म रूप से उसका :विशेषण देते हं--अव्यक्तप्रभवः स्वराट्‌' । अव्यक्तः 
प्रभवः 5 उत्पत्तिय॑स्थ, श्र्थात्‌ जिसकी उत्पत्ति श्रव्यक्त (प्रकट नहीं) है; इस 
अमिप्राय से कहते हैं---स्वराट', श्र्थात्‌ स्वतः हृदय में प्रकाशमान (प्रकाशित 
होनेयाला ) है। कार्य से दिखाते हैं-बत्ल्लिंज्ञ भगवतो! इत्यादि।जो 
स्फोट नाम का प्रणव मगवान्‌ परमात्मा का लिन; अर्थात्‌ साह्षात्‌ गसक है। 
ओमित्येकाह्र ब्रह्म! इत्यादि श्रृंति भी इसमें प्रमाण है। जिसका बोधक स्फोट है, 
वह परमात्मा कौन है ? इस आशक्ला का उत्तर दिया गया 'है--'भुणोति य. इम॑' 
स्फोट्म'--अ्र्थात्‌ जो इस स्फोट को सुनता है। इसका तालय है कि सकल- 
रूप जगत्‌ के कारणीमृत जो परमात्मा है, उठी की शक्ति को इस प्रकार सम्मावना, 
हो सझृती है कि अश्लिल वाह मय जगत्‌ ( शब्दमय जगत ) के उपादानमृतः 
स्कोट सुन सके । यहाँ एक बात और भी ज्ञातव्य है कि मनुष्य जिस 
प्रकार पिता आदि से संकेतित अपना नाम सुनता है और सुनकर उसकी प्रशंसा 
से प्रतत्न होता है, उसी प्रकार परमात्मा भी अनादिसिद्ध अपने नामभूत स्क्रोदात्मक 
ओऔड्भार को सुनता है और प्रसन्न होता है। यदि कहें कि जीव ही इस स्फोट 
को सुनता है, तब इस आपत्ति का उत्तर देते हैं--सप्तश्रोत्ने च शून्यहक। 
अर्थात्‌, कान मूंदने से श्रोत्र के आवृत्तिक होने पर भी जो सुनता है। जीव के 
सुनना, देखना आदि जो व्यापार हैं, वे तो इन्द्रियों के अधीन हैं। सो जाने पर 
इन्द्रियों की वृत्ति के अभाव में वह सुन नहीं सकता, इसी श्रमिप्राय से परमात्मा 
का विशेषण कहते हैं 'शुन्यहक! ८: शून्ये श्रवृत्तिकेषपि इन्द्रियवर्गे हक्‌ ज्ञानं यस्व 
सः, अर्थात्‌ इन्द्रिय वर्गों के शल्य ( अवृत्तिक ) होने पर भी हक्‌ (ज्ञान). 
जिसका। इसका यह तालय॑ है कि परमात्मा इन्द्रियों की सहायता के विना. ही: 
सत्र ज्ञाव रखता है।जीव ऐसा नहीं है; क्योंकि उसका शान इन्द्रियों के ही. 
अधीन है। अ्रूति भी कहती है--पश्यत्यचक्षुः व शृणोत्यकर्णा! | वह परमात्मा: 
विना आँख के देखता है और बिना कान के सुनता हैे। इसी भ्‌ू.ति के आधार 
पर महात्मा छुलसीदात ने भी कहा है--'बिनु पग चले सुने बितु काना; कर 
बितु कर्म करे तिधि नाना |! सोता छुआ मनुध्य पुकारने पर जो जग जाता है; 
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बहाँ भी बह मनुष्य नहीं सुनता है; क्‍योंकि उसकी इन्द्रियों का व्यापार उस 
समय नहीं रहता है। इसलिए, यही कल्पना की जाती है कि उसके हुदवर्थ 
जो ईश्वर हैं, वद्दी उसको सुनकर जगा देते हैं। 


श्फोटात्मक प्रोड्भार से ही वाह मय-सृष्ठि 


अब यह स्फोट कौन है, इस जिशासा का उत्तर दिया गया है--“ग्रेन बाक 
ब्यज्यत्ते, श्र्थात्‌ू जिस ओछ्लार नामक स्फोट से वाक ( बृहती ) प्रकट होती है, 
लिख स्फोट की अभिव्यक्ति परमात्मा के दृदयाकाश से होती है, जो स्फोट अपना 
अाभ्रय परतरह्म परमात्मा का साज्ञात्‌ वाचक है ओर परमात्मा के अंशभूत समस्त 
देवताओं का भी वाचक है। इसी अ्रभिप्राय से कहते हैं--“सवमन्त्रोपनिषद” 
आदि। समस्त मन्त्रों का उपनिषद, अर्थात्‌ रहस्ष और वेदों का बीज है, अ्रर्थात्‌ 
शआ्रादिकारण है| इसी श्रभिप्राय से महाकवि कालिदास ने कहा है--'प्रणवश्छुन्द्सा- 
मिचर', श्रर्थात्‌ जिस प्रकार प्रशव वेद का आदि कारण है। वह बीज होने 
'पर भी अविकारी है। इसी श्रभिप्राय से कहते हैं--सनातनम्‌? ८-5 सदा एक रूप 
रहनेवाला | ब्रहद्मरूप होने के कारण स्फ्रोट का भी यह सब विशेषण सब्यक 
उपपन्न हो माता है। 


अब उसी स्फोट से समस्त व्यावहारिक प्रपश्चन की उल्पत्ति कहते हैं-- 
'तस्य हासन! इत्यादि | उस स्फोटात्मक श्रोडकार फेञ्नउ म्‌ये तीन कौ हैं, 
मो तीन संख्यावाल्ते पदार्थों को धारण किये हुए हैं। उन तीन संख्यावाले पदार्थों 
के वही कारण और प्रकाशक हैं। 'शुणानामथबवृत्तयः? से उन्हीं पदार्थो' का 
कथन किया गया है | गुण -रुत्व, रज और तम; नाम 5कऋणग्‌, यजु, सलाम 
अर्थ - मूल के, भुवद्ञोंक, स्वर्लोक; वृत्ति > जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति | ये ही तीन 
संख्यावाद्धे पदाथ हैं। श्सका विवेचन उपनिषदों में किया गया है। हर्सिहतापिनी 
में इस प्रकार कहा है--ऋणगवेद, जाग्रदवस्था भूलोंक, ब्रह्मा, विश्व, विराट और 
सृष्टि भ्रकार का अथ है। यजुवेंद, स्वप्नावत्था, विष्णु, तेजस, ह्रिए्यगम और 
स्थिति ये उककार के अ्रथ हैं। सामवेद, सुधुप्त्यवस्था, स्वलोंक, महेश्वर, प्राश् 
अव्याकृत और प्रल्नय ये मकार के श्रथ हैं| शिवमहिम्नस्तोत्र में अचाय,पुष्पदन्त ने 
भी इसी अभिप्राय से कहा है-- 


प्रयीं तिस्री वृत्तोस्त्रिभुवनमथों श्रीनपि सुरान्‌ 
अकाराय वर्ण॑श्लिभिरविद्धत्तीस विक्रति इत्यादि | 


स्फोर्टदर्शन श्षे्‌ 
उपयुक्त श्लोक से भी उपयुक्त दी श्र सिद्र होता है। इन्हीं तीन 
(अ, उ और म्‌ ) वर्णो' से अन्वलससमाम्नाय की सृष्टि सनातन भगवान्‌ करते हैं 
'तेनाइरसमाम्नायमित्यादि' से । इसी का विवेचन आगे किया गया है भ्रम्त:- 
स्थोष्मस्वरस्पशंहस्वदीर्धादिलज्रणम! इत्यादि | अन्‍्तःस्थनू्य, र, ले, व.; 
ऊष्मा ब्श, ष, स. है; स्वर>श्र,श्रा आदि; स्पश-क- ख, ग. प्‌ केक से 
प. फ. ब, भ, के म, तक; हस्व-दीघ 5 श्र, आरा. हु, ई; आदि शब्द से क ग्रप-े 
ओर ज्लृ का ग्रहण किया जाता है। 
श्रागमशास्त्र में भी लिखा है-- 
स्वराः षोडश विज्ञयाः स्पर्शास्तु पत्नविशतिः । 
अन्तःस्थाश्चापि चत्वार: ऊष्माखश्यापि तन्मिता:॥ 
जिह्ामूलीयकश्चेक. इत्येब॑ वर्ससंदतिः | 
एवं बयां द्विपद्नाशन्मातृकायामुदाह्॒वाः ॥ 
क्षकारन्त्वागमाचायोाः बीजञाथमधिक॑ विदुः। 
तच्चोपलक्षणं॑. क्षेय॑ ए्रक्तकज्ञानामपि ध्रुवम्‌॥ इति। 


अर्थ स्पष्ट हे । इन्ही अ्रक्षरममाम्नायों से व्याहृति और श्रोक्लार के साथ 
समस्त वेदों का आविर्भाव होत। है। इस भागवत सन्दर्भ से मुनि का यह अभिप्राय 
सूचित होता है कि जिस प्रकार भगवान्‌ पहले पाँच भूतों की सृष्टि करते हैं, 
बाद में उन्हीं भूतों से अपने अंश चेतन्यविशिष् कारशशरीर और सूश््मशरीर 
के साथ ही पाश्चमोतिक जज्म्राजज्ञमात्मक स्थूल देह को रचना करते हैं, उसी 
प्रकार स्फोट नामवाले भगवान्‌ प्रणव भी अकार से ज्ञकार-पर्यन्त मातुका- 
रूप में परिणत होते हैं, और उन्हीं मातृकाओं से कारण-रूप प्रणव के साथ दी 
महाव्याइत्यात्मक सूक्मशरीर से मिलकर तत्‌-तत्‌ मन्त्ररूपात्मक स्थूलशरीर को 
घारण करते हैं। यह रहस्य ्रागमशास्त्रों के परिशीलन करने से विद्वानों को 
भल्री,माँति विदित द्वो जाता है। 


यही विषय भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भी उद्धव से स्पष्ट कहा है-. 
शब्दतह्या सुदुर्बोधं प्राणेन्द्रियमनोमयम । 
अनन्तपार गम्भीर॑ दुविंगाश्मसमुद्रवत्‌ ॥ 


मयोपश् दित॑ भूम्ना अद्यसानन्तशक्तिना । 
भूतेषु घोषरूपेण विसेष्‌सेंव. छक्ष्यते ॥ 
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- यथोर्ेनामिंः हृदयादूखामुद्वमते मुखात्‌ । 
* आकाशादू घोष॑वान्‌ प्राणो मनसा स्पशेरूपिखा ॥ 
छन्दोमयो5मतमय: सहस्वपदवी भभुः । 


ओडः काराद व्यश्लितस्पशस्वरोष्मान्तःस्थभूषिताम्‌ू ॥ 


विचित्रभाषाविततां न्दोभिश्चतुरुत्तर:. 
अनन्तपारां बृहतीं सुजन्त्याक्षिपत स्वयम्‌॥ 
| (भाग०, स्क॑० १२) 


इसका भाव यह है कि हे उद्धव ! प्रणव नाम का शब्दब्हाम ( स्फोट ) 
स्थृज्ञ-सूक्ष्म भेद से दो. प्रकार का है। उनमें लोकिक स्थूल रूप का ही व्याख्यान 
किया गया है।. सूक्ष्म रूप तो स्वरूप और अर्थ से भी दुविजेय ही है। उनमें 
स्वरूपतः दुविज्ेयत्य दिखाने के लिए कहते हैँ--'प्राणेन्द्रियमनोमयम! | प्राणमय, 
इन्द्रियमय और मनोमय ये तीनों सूक्ष्म ही हैं। इनमें भी प्राएभय परा-रूप है 
मनोमयपश्यन्ती-रूप और इन्द्रियमय मध्यमा रूप है। कारंण यह है कि मध्यमा 
रूप ही वाक , अर्थात्‌ शब्द का श्रभिव्यज्जक होता है। इसलिए, उसमें वाक 
इन्द्रिय ही प्रधान है। एक बात और है कि समष्टि प्राखभय और मनोमय,तो 
निर्विशेष ( विशेषशुन्य ) होने के कारण देश और काल के परिच्छेद से रहित है.॥ 
इसी अमिप्राय से कहते हैं--अनन्तपारम! ( जिसका पारावार नहीं है). 


: अर्थतः दुर्विशेयत्व दिखाने के लिए कहते हैं--“गम्भीरम!, जिसका अ्रथ है 
निगृढ, अर्थात्‌ छिपा हुआ, जिसमें मति प्रवेश न करे। इंसी अमिप्राय को 
व्यक्त करने के लिए कहते हैं--समुद्रवत्‌” ० समुद्र के समान दुविंगाह्य । 
सूक्ष्म स्ररूप को -भनीषी ही सममक सकते हैं। इस अमभिप्राय से . कहते हैं-- 
भ्योपबु हि6त॑ भूम्ना!ः-सुझ अन्‍्तर्पामी से उपबृहि6त, श्रर्थात्‌ अंधिष्ठित हैं। 
यद्यपि अन्तर्यामी होने से श्रन्तःस्थ ( भीतर रइनेवाला ) है, तथापि परिच्छेद- 
रहित है। इस तालय से कहते हैं--“भूम्ना! -व्यापकेन श्रर्थात्‌ व्यापक होने से । 
अधिष्ठाता होने पर भी अविकारी है, इस अ्रमिप्राय को “हाणा' पद व्यक्त 
करता है शअ्रर्थात्‌ सब प्रकार के विकारों से शुन्य | आविष्कृत होने पर भी “नियन्ता? है 
इस अभिप्राय से विशेषण देते हैं--“अनन्तशक्तिना' ७» जिसकी शक्ति का अ्रन्त 
नहीं है। “भूतेषु घोषरूपेण! > सब्र प्राणियों में घेष ( नाद ) रूप से मनीषियों को 
लक्षित होता दै। अथध्यन्त सूक्ष्म द्ोने पर भी दर्शन का विषय है, इसमें दृश्टान्त 
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देते हैं--'विसेपृर्णतम्तुरिव! इति। «जिस प्रकार विस--कमलनाल में सूक्ष्म रूप से 
ऊण तन्तु रहता. है, श्रौर बहुत सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाता है, उसी प्रकार स्फोट-« 
तत्त्त भी प्राणियों के ह्ृदय-प्रदेश में अ्रत्यन्त सूक्ष्म रूप से रइता है, और सूक्ष्म 
टष्टि से ही मनीषियों की दृष्टि ( दंशन ) का विषय होता है। इस प्रकार, स्फोट- 
तत्त्व के सूक्ष्म स्वरूप का दिंग दर्शन कराया गया है। 


बहती ( वेखवरी ) वाणी का विस्तार _ 


. आगे बृहती वाक्‌ू (बेंखरी ) का उलत्ति-प्रकार दश्न्त के सांथ कहा 
जाता है। जसे--यथोणुनामिः हृदयादू्णमुद्वमते मुखात्‌, जिस प्रकार ऊर्शनामि 
( कीटविशेष ) अपने मुख से ऊर्णा का वन करता है, उसी प्रकार बेखरी की 
उत्पत्ति होती है। भाव यह कि वह मकड़ी जिस प्रकार अपने हृदय-प्रदेश से ऊर्णा 
( सूत ) को मुख द्वारा बाहर प्रकट करती है, उसी प्रकार प्रभु! पता नामवाल्ने 
भगवान्‌ प्राण! >प्राणोपाधिक शब्दअंहझ ( स्फोट ) स्वथम्‌ अमृतमय होने पर भी 
स्पशरूपी मन के साथ छन्‍्शेमय-वेदमूत्ति के रूप में अभिव्यक्त होता है। यहाँ 
स्पशंग्रहएण उपलक्षण है | 'स्पर्शा दीन्‌ ७ वर्णान्‌ रूपयति ८ संकल्पयति इति स्पशंरूपी 
तेनः, अर्थात्‌ स्पश, अन्तःस्थ, ऊष्म, सर आदि वर्णों को पश्यन्ती-रूप से जी 
संकल्पित करता है। घोषबान्‌ ८नादोपादानवान्‌--अर्थात्‌ जिसका - उपादान 
नाद है| वह वाचक रूप भगवान्‌ स्फोटब्रह्म हृदयाकाश से मुख के द्वारा ही बहती 
बाक को 'सूजति!--श्रभिव्यक्त करता है। इसी बृहती की श्रभिव्यक्ति के लिए 
विशेषण दिया गया है 'सहपद्वीम! > अनेक सागवाली। “ओड काराद्‌ व्यश्ञिन- 
स्तश' इत्यादि कथन इसी बात के स्पष्टीकरण के लिए है। »श्रोड कार -5 मध्यमानाद 
से अभिव्यक्त - होनेवाज्षे स्फोट से उरस, कण्ठ, तालु, श्रोष्ठ आदि के संयोग से 
अभिव्यज्जित और स्पश, स्वर, ऊष्म, अ्रन्तःस्थ आदि से भूषित ( यह बृहती का ही 
विशेषण है )। यहाँ श्रोड कार शब्द से हृदय में रहनेवाला सूक्ष्म, स्फोट ही 
अमिप्रेत है, श्रकारादि रूप न्रद्दीं। क्योंकि, वे तो कर्ठादि के संयोग से उत्पन्न 
ध्वनि के  अभिव्यड ग्य हैं। “विचित्रभाववितताम!?, श्रर्थात्‌ विचित्र प्रकार के 
लोकिक-वेंदिक भाषाओं से वितत, श्रर्थात्‌ विश्तृत, छुन्दो मिश्च॒वुरुत्तर ;--उत्तरोत्तर 
-चार-चार अज्लर जिनमें अ्रधिक हैं, इस प्रकार के छुम्दों से उपलक्षित। वैदिक 
छन्द इसी प्रकार के होते हैं। इस. प्रकार अ्रनन्तपारः--जिसका पारावार नहीं हैं, 
ऐसी बृहती ( वाणी ) को पूर्वोक्त स्फोट ब्रह्म ही उत्पन्न करता है और पुनः अन्तकाल 
आने पर अंपने में ही स्वयम्‌ उपसंहार कर लेता है। 


श्द स्फोटद्शन॑ 
उपयुक्त सन्दर्भ का सारांश यह है कि प्राणियों के घर्म-अंधर्म को 
निमित्त मानकर भगवदिच्छाशक्ति के बल से जीवों के भोग के लिए सत््व की 
न्यूनता में तमोगुणप्रधान प्रकृति से समस्त जगत्‌ के उपादानभूत आकाश, वायु, 
तेज, जल और प्रथिवी ये पाँच भूत उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार, भगवदिच्छा 
से ही लोकों के उद्धार और आत्मसात्‌ करने के ल्लिए वाचकरूप प्रणव ब्रह्म 
'स्फोट' से ही जीवों के ज्ञान के लिए सच्वगुणप्रधान प्रकृति से समस्त वाड मव 
जगत्‌ के उपादानभूत अचक्षरसमाम्नान्य-रूप अकारादि मातुका बर्णों का प्रादुर्भाव 
होता है। पुनः प्राणियों के लिए ही स्थूल शरीर आदि की आवश्यकता होती है, 
तो इसकी सिद्धि के लिए जिस प्रकार भगवान्‌ उन आकाशादि पद्मभूतों का 
पञ्चीकरण करते हैं, उन्हीं पद्नीकृत भूतों से, जो समस्त जगत्‌ के उपादानभूत हें, 
समस्त ब्रह्माण्ड उस्न्न होता है, जिस ब्रह्माण्ड में चौदह भुवन, प्राणियों के भोग के 
लिए श्रन्न आदि, और उन ल्लोकों के उचित शरीर मी उन्हीं कृत भूतों से उत्पन 
ते हैं, उसी प्रकार सम्मिल्ित मातुकावणों से महेश्वर की आज्ञा पे प्राणियों के 
ज्ञान-प्रकाश के लिए ही महान वेदराशिरूप वाड मय ब्रक्माए्ड का आविर्भाव 
होता है। जिस शब्दमय ब्रक्नाण्ड में ओछ्लार और मातुका के साथ सकल कार्यों के 
साधक श्रौर विशुद्द श्रात्मप्रकाशक मन्त्रों का और साथ ही तत-तत्‌ घर्मो' के 


व 


प्रतिपादक रूप विधि और अथंवाद श्रादि का भी प्रादुर्भाव होता है। 


इससे यद्द भी निश्चित होता है कि रूप जगत्‌ का भौतिक जगत्‌, 
ब्रह्मारड, और नाम जगत्‌ का वाडः मय (शब्दमय) ब्रह्माण्ड आश्रय है। उसमें 
मी जिस प्रकार परमात्मा ही श्रन्ममय, प्राशमय, मनोमय, विशानमय और 
आनन्दमय कोशों से आवृत होकर जब श्रविद्या के वश में आ जाता है, उस 
समय वही चेतन सुख-ढु:ख का अनुमव करता दुआ लोक में जीव शब्द से 
व्यदहृत होता है, उसी प्रकार जीवों के उद्धार के लिए तथा पदञ्मकोशों से उन्सुक्त 
कर आत्मतात्‌ करने के लिए स्वयं परमात्मा ही अन्नमय स्थूल शरीराश्मक कोश में 
विशुद्ध स्वरूप से आधारचक्र में प्रतिड़ित होकर श्रपनी श्रचिन्त्य शक्ति 
कुण्डलिनी के द्वारा द्वदयस्थ स्वात्मा को प्रकाशित करता हुआ सकल शब्दों के 
परमार्थभूत जो आस्मस्वरूप ब्रह्म है, उसका वाचक होने से स्फोट शब्द से उसका 
व्यवहार शब्दब्ह्मोपासक करते हैं.। इस स्थिति में वाच्यरूप श्रात्मा के अतिरिक्त 
बाचकरूप स्फोट प्रतीत होता है। दोनों में पारमार्थिक अ्रमेद का व्यवहार 
कारण-दृष्टि से ही किया जाता- है। जेसे, जिस विशुद्ध ब्रह्म से वाच्य भआ्रात्मा 
का भ्रादुर्माव द्वोता है, उसी ब्रह्म से वाचक स्फोट का भी श्राविर्भाव हुआ है, इसी 
कारण दोनों में अमेद का भी व्यवहार किया जांता है। 


स्फोटदर्शन १६ 


आत्मा भौर स्फोट में वाच्य-वावक्भाव सम्बन्ध का व्यवस्थापनन 


श्रात्मा और स्फोट में वाच्य-बाचक भावःसम्बन्ध दोता है | यद क्यों होता है ? 
और कौन वाच्य तथा कौन वाचक है, इसका समाधान दिया जाता है। 
सर्वव्यापक परमात्मा का इस स्थूल शरीर में भी एक निश्चित स्थान महर्षियों ने 
कल्पित किया है | जेसे - 


र्‌ः +े के शः ः् 
ईश्वरः खबभूतानां हदेशेडजुन॒ तिष्ठति। 
आ्रामयंन्‌ सर्वेभवानि यन्त्रारूढानि मायया।। 


हे अजुन | ईश्वर सब् भूतों को अपनी माया से यन्त्रार के समान 
घुमाता हुआ समस्त प्राणियों के हृदय-प्रदेश में रहता है। इसका रहस्य यही 
प्रतीत होता है कि विज्ञाममय कोश ईश्वर का उपादान होने से श्रत्यन्त स्वच्छ है। 
हसलिए. विंजञानमय कोश के आकार में ईश्वर का परिणाम या भान 
(अध्यास) होना सम्मव है और विज्ञानमथ कोश हृंदय-प्रदेश में ही रहता है। 
इसी कारण भगवान्‌ का दृदय-प्रदेश में रहना ,शाखसम्मत है। इधी अमियाव से 
महर्षि याशवल्क्य ने आत्मस्वरूप की उपासना के लिए कहां है +- 


दासप्रविसदलारि हृदयाद्भिनिःसृता । 
द्विवाहिता नास नाहझ्थः ताखां मध्ये शशिप्रभम | 


मण्डल॑ तस्य मध्यस्थ आत्मा दीप शवाचलः । 
स॒ ज्ञेयः त॑ विदित्वेह पुनराजायते न तु।॥ 


तातसये यह कि, कदम्ब के केसर के समान हितकर होने से हिता, और 
अधष्टितकर होने से अह्िता नाम की ७२ इजार नाडियाँ हृदय से निकलकर सर्वत्र 
व्यास हैं। उनमें सुषुम्णा नाडी के मध्य हृदय-प्रदेश में आत्मा का आश्रयभूत 
एक कमल की कहपना योगियों ने की है। उसी कमल में निश्चल दीप के समान 
आत्मा की स्थिति बताई गई है, जिसको जानकर मनुष्य आवागमन से रह्वित हो 
जाता है। बह हृदयस्थ कामल अधोमुख ( जिसका मुख नीचे की ओर हो ) 
बताया गया है। विष्णुस्मृति में लिखा है---'अवाड मुखस्य दृतपद्मस्य मध्ये दीपवत्‌ 
पुरुष ध्यायेत” श्रर्थात्‌ नीचे की ओर मुखवाले कमल के मध्य में निश्चल प्रदीप के 
समान प्रकाशमान आत्मा का ध्यान करे । एक बात और भी ध्यान देने योग्य है 
कि दृदयस्थ कमल के अधोमुख होने के कारण वहाँ रहनेवाली आत्मा की रश्मि 
सदा नीचे की ओर ही जाती है, इसीलिए आप्मस्वरूप के साज्ञात्कार के लिए 


४० । रफोयद््शन 


शास्त्रकारों ने इन्द्रियों की श्रन्तःप्रवणता की अपेक्षा बताई है। यही कारण है कि 
झात्मा का अंशभूत यह जीव मी नामि के अभोमाग से ही माता के हृदय में 
प्रविष्ट होकर पुनः उसी प्रकार भौतिक शरीर धारंय कर अ्रधोमार्ग से-ही बाहर 
आता है। यही सकल प्राणियों की आत्मा का साधारण स्वरूप है | 


रन्‍्तु शब्दब्रह्मरूप स्फोद का दूसरा ही स्थान शासष्त्रकारों ने निश्चित 
किया है। उक्त सुषुम्या नाडी के मध्य में परदुमसूत्र के समान एक श्राधास्वक्र है 
( जो अ्म्ृतानन्द का कारण है )। उस अत्यन्त सुन्दर त्रिकोश, आधारचक्र में 
विद्य तू-लता के समान कुण्डलिनी शक्ति-सम्पन्न स्वात्मा का प्रकाशक होने से 
स्राधवाच क परमेश्वर ही जीव के सम्रान स्फोट शब्द का वांच्य होता है। आधार- 
चक्र में रहनेवाला जो चतुदल कमल है, वह सदा ऊध्यंमुख ही रहता है। इसी 
कारण उसमें विद्यमान स्फोट भी सदा ऊध्वमुख ही रहता है, यह सिद्ध ह ता हे। 
इसलिए, सब अक्षरों का प्रादुर्भाव भी मुख के ही द्वारा होता है, और उपरितः 
श्रवण-इन्द्रिय के द्वारा ही शरीराभ्यन्तर हदय-प्रदेश में प्रवेश भी देखा जाता है। 
इससे यह तिद्ध होता है कि ऊध्वंमुख ग्राघारचक्र ( पदुम ) में स्थित जो स्फोट है, 
झौर ऊपर हृदय प्रदेश में स्थित श्रधोमुख द्वादश दलवाले कमल में स्थित जो 
आत्मा है, उन दोनों में प्रकाश्य-प्रकाशकभाव सम्बन्ध ही|हो सकता है। 


इससे एक बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि एक ही चेंतन्य '्रह्मा' केवल 

स्थान के भेद होने से ही अर्थ और शब्द रूप में वाच्य और वाचक दोनों हो 
जाता है। परन्तु, एक सन्देह यहाँ और रह जाता है कि आधारचक्र में रहने- 
वाला ही चैतन्य वाचक होता है और हृदयस्थित कमल में रहनेवाला चेतन्य 
च्य, इसका क्‍या कारण है ! इसका समाधान यह है कि हृदयस्थित आत्मा का 

तेज होना प्रायः सत्र शास्त्रों का सम्मत और विद्वानों को मान्य है। उपनिषदों में 
भी लिखा है-- ह 


निस्सरन्ति यथा लोहपिण्डात्तप्तात्‌ स्फुलिज्गकाः । 
सकाशादात्मनस्तद्ृतू आत्मान: सम्भवन्ति हि ॥ 

अर्थात्‌, जिस प्रकार तपाये हुए घोहपिण्ड से स्फुलिन्न निकलते हैं, उसी. 

प्रकार हृदयस्थ आत्मा से भी आ्रात्मा निकलते रहते हैं, इसो अभिप्राय से सूक्ष्म 


शरीराभिमानी आत्मचैतन्य की तैजस संज्ञा समस्त वेदान्तशास्त्रों में वर्णित है 
4] ्, छ 
झौर ऊध्व॑मुख आधारचक्र में स्थित चेतन्य का वायवीय द्वोना समस्त आचार्य, 


स्फोटदशन ओ डर 


और योगियों ने माना है। लिखा भी है--हंसः प्राणाश्र॒यों नित्यम! इत्यादि । 
अर्थात , आधार पदूमरिथत हँस ( चतन्य ) सदा प्राणवायु के श्राश्रत रहता है 
इसीलिए वैदिक वेयाकरखों ने प्रातिशाख्य में कहा है-- वायु: खात्‌ शब्दस्तत्‌ --' 
आकाश से वायु उत्पन्न होता है, वही शब्द है। श्र॒ति भी कहती है 'वायो रेवाय॑ं 
मद्दिमात्रयीलब्बणः ।! अर्थात्‌ , वायु की ही यह मद्दिमा है, जो त्रयीलक्षण ( वेद- 
राशि ) है; इसीलिए स्फोट से उत्पन्न शब्दों को वायु का व्यड'ग्य होना श्राचार्यों ने 
बताया है| वायवीीय चेतन्य और तेजस चेतन्प्र में वायत्रीय चेतन्य ( स्फोट ) को ही 
प्रकाशक और तैजस चैतन्य आत्मा का प्रकाश्य होना निश्चित होता है। 
लोक में भी देखा जाता है कि मुख के फूत्कार-वायु से ही अग्नि कों प्रकाशित किया 
जाता है। इससे यह निश्चित होता है कि - 


स्थान के भेद, औपाधिक स्वरूप के भेद और ऊध्व श्रौर अधोगति के भेद 
के कारण वाच्य-वाचक जो ग्रात्मा और स्फोट हैं, उनमें वस्तुतः व्यवहार-दशा में 
भेद ही रहता है। इसी अमिपाय से प्रणवरूपी स्फोट का जप झौर उसके अ्रथ 
(ब्रह्म) की भावना (ध्यान) ही पतज्जलि ने योगशास्त्र में बताई है--तिर्जपस्तदर्थ- 
भावनम! अर्थात्‌ उस प्रणव का जप और उसके श्रथ (ब्रह्म) का ध्यान करना: 
चाहिए। यह तो पहले ही बताया जा चुका है कि स्फोट का हो नाम प्रणव है, 
स्फोट श्रोर प्रणव में कुछ भी भेद नहीं है | यहाँ यह अ्रमिसन्धि है । 


चेतन-अनेतत का विचार 


चेतन और अचेतनात्मक इन दोनों प्रकार की सृष्टि चिदात्मा (त्रह्म) से ही 
होती है, तो भी जडात्मक प्रकृति के उपाधि-प्रधान होने से अचेतनल-व्यवह्दार 
ओर चित्‌-प्रधान होने से चेतनत्व-व्यह्यार, ये दो प्रकार के व्यवहार उपपन्न होते हैं । . 
इस अवस्था में अ्रतो बुद्दो चिद्ममासः विस्पष्टं प्रतिभासतेः--इसी कारण बुद्धि में चित्‌ 
(चेतन्य) का प्रतिभास (आभास: विस्पष्ट भासित होता है। इस रीति से विज्ञानमय 
कोश-विशिष्ट में ही यह चेतन है, इस प्रकार का व्यवहार लोक में शोता है। जहाँ 
विज्ञानमय ( बुद्धियय) कोश नहीं है, वहाँ श्रवेतन (जड़) का व्यवहार होता है 
जेसे घट, पट आदि, और उसके उपादान प्रथिवी आदि में यह अ्चेतन है?, इस 
प्रकार का व्यवृह्दर होता है | इसी कारण चेतन शक्ति ईश्वरीय मानी जाती है। 
जडवग दो प्रकार के ह्वोते हैं--प्रथिवी, जल आदि जो उपादान हैं, वे ईश्वरीय माने 
जाते हैं और प्रथित्री ग्रादि उपदान से होनेवाले जो घट अ्रदि कार्य हैं वे मनुष्यादि 
जीवकृत माने जाते हैं और वे अनित्य हैं | 


डर स्फोटदर्शन 


इसी प्रकार, परमात्मा के वाचक चेतन्य से अ्र्थवान्‌ और अ्रनथक दोनों प्रकार 
के शब्दों की सृष्टि सम्भव नहीं हे। कारण येह है कि वास्तविक श्रथवान्‌ शब्द 
बही हो सकता है, जो वास्तविक परमार्थ का बोघक दो और जिसका शब्दस्वरूप 
नियत, अर्थात्‌ अपरिवत्त नीय हो । ओर, जो अनियत शब्दस्वरूप है,वह अपारभाथिक 
अर्थ घट-पट आदि का बोधक दोने से वास्तविक पारमाधिक श्रथ का बोधक नहीं 
माना जाता है और इसीलिए. श्रनथक मी कद्दा जाता है। इसमें विशेषता 
यही है कि पारमार्थिक ब्रह्मस्वरूप का प्रतिपादन करने के लिए जो अथवान्‌ 
शब्दों के समुदाय हैं, उनका उपादान भी श्रथंवान्‌ और श्रन्य प्रकार की विशक्षण 
रचना से अलड्ड त है और सकल साधारण शब्दों के उपादानभुृत जो वश हैं, 
वे अन्य प्रकार की रचना से विशिष्ट हैं, यह विलज्ञण बात है। ये दोनों प्रकार 
के उपादान प्राकृत या ईश्वरीय हैं, यह मानना ही द्वोगा । 


मातृका-स्वरूप कां वणन 

अब उनमें उत्पन्न और सकल शब्दों के कारणभुत जो मातुका-रूप वश हैं 
(जो साधारण दृष्टि से अनर्थक प्रतीत होने पर भी प्रथिवी, जल आदि पश्चमुतों 
के समान सकल शब्दों का कारण होने से वस्तुतः साथक ही हैं) उनके प्रादुर्भाव 
के क्रम का शास्त्रानुसार पहले वर्णन किया जाता है, बाद में परमा्थवाचक शब्दों 
के रचना-क्रम का वर्णन किया जायगा | समझना यह्द है-- 


स्फरोट तो यथार्थतः प्रणवरूप ही है और प्रणव का प्रादुर्भाव ब्रह्म से ही 
होता है, श्र्थात्‌ जिस ब्रह्म से ईश्वर को द्वार मानकर ( ईश्वर के द्वारा ) श्राकाश 
वायु, तेज, जल, प्रथिवी आदि सकल रूपमय सृष्टि के उगदानभूृत पज्चमूतों 
का आविर्भाव होता है, उसी प्रकार उसी ब्रह्म से प्रशव को द्वार मानकर (प्रणव 
के द्वारा ) अकार से क्षकार-पयन्त पचास वर्णो का प्रादुर्भाव हुआ है। 

अभियुक्तों ने लिखा है --- 


आदिक्षान्ता इमे वर्णा: स्म्भूता: परमात्मनः। 
द्वारीकृत्य प्रखवर्क सवशब्दस्य कारणम्‌॥। 
अकारात्‌ स्वरसस्भूतिः स्पशसश्टिर्कारतः। 
अन्तःस्थोष्म क्षकारासां मकारात्सम्भवों मतः || 


स्वरा: पोडश विज्ञ या: स्पशास्तु पद्चविशतिः । 
अन्तःस्थाश्च तथोष्माण। वेद्वेदमिताः स्मृत: ।| 


स्फो टदृर्श न डे 


ज्षकारों वर्ससंयोगस्योपल्क्षणमीरितः । 
हस्वदीर्घावुभी भेदावनादौ दि प्रकीतिंतो॥ 
सर त उत्पत्तिकालीनोउतः पाश्चात्यो विधोयते। 


इनका तात्पय यह है कि श्रकार से क्लकार-पयन्त जो पचास वर हैं, 
जो समस्त शब्दमय जगत्‌ के कारण हैं, उनका प्राहुर्भाव उसी पूर्वोक्त ब्रह्म 
से प्रणव के द्वारा हुआ है। “श्रोम? इस प्रणव में अ, उ, म्‌ ये तीन वर्ण हैं। 
उनमें अ्रकार से स्वर (श्र, आ, इ, ई इत्यादि), उकार से स्पश (क से म तक) 
और मकार से अ्रन्तःस्थ, ऊष्म तथा छ्वकार का प्रादुर्भाव हुआ है। स्वर सोलह, 
स्पश पचीस, अन्तःस्थ चार, ऊष्म चार और ज्षकार एक-ये सब मिलाकर ४० 
वर्ण दोते हैं। समस्त संयुक्त वर्णों का उपलक्षण क्षकार है। स्वर में जो ह स्व, 
दीघ आदि भेद हैं, वे अनादि हैं। प्लुत उलत्तिकालीन द्वोने से पाश्चात्य (पीछे 
का) माना गया है। ये ही पचास बण समस्त व।ड मय जगत्‌ के उपादानकारण 
माने गये हैं। 


व्यापक वर्शो का स्थुलशरीर में श्राविर्भाव-प्रकार 


स्थुलशरीर में व्यापक वर्णों का जिस प्रकार आविर्भाव होता है, उसका 
वशन संक्षेप में शास्त्र।नुसार इस प्रकार है--« 


पहल्ले बताया जा चुका है कि मूलाधारचक्र में भगवान्‌ स्फोटब्रह्म का 
निवास है, जिनकी रश्मियाँ ऊपर की ओर जाती हैं। उस ऊध्य॑रश्मिवाले 
भगवान्‌ स्फोट के महिमा-प्रद्शन के लिए. तथा सकक्षलोकव्यवह्ाराथ इस स्थूल- 
: शरीर में मूलाघार से ललायस्थ आज्ञाचक्र तक पूर्वोक्त जो चक्र बताये गये हें, 
उन्हीं चक्रों में वर्णों के श्राविर्भाव के लिए योगियों ने उन वर्णों के आश्रयीभूत 
कमलों की कल्पना की है। स्फोठ की जो वायबीय रश्मियाँ हैं, वे मूलाधार से 
उद्गत होकर (ऊपर उठकर) उन्हीं पद्मपन्नों में वर्शभाव को प्राप्त करती हैं, 
अर्थात्‌ वर्णुरूपों में परिणत हो जाती हैं। बाद में कर्ठ, तालु आदि स्थानों के 
श्रभिषातों से विभिन्न रूपों में मुख के द्वारा प्रादुभूत होती हैं। पुनः श्रोताओं 
की भोत्र रिद्रयों के द्वारा भीतर प्रविष्ट होकर उन पद्मपत्रों में स्थित बर्णों के 


द्वारा ही अपने मूलकारण स्फोट में लीन हो जाती हैं। यददी वर्णों के आविर्भाव 
और विरोभाव का क्रम है | 


३ स्कोट्द्शन 
वर्णो' के ग्राश्नयी भूत पंदमपत्रों का निर्देश 


चक्रों में जो पंदूम बताये हैं, उनका निर्देश करना जिज्ञासुओं के उपकारं 
के लिए आवश्यक है। इसलिए, संक्षेप में दिखाया जाता है। वेदिक लोग प्रतिमा 
में जो प्राण-प्रतिष्ठा कराते हैं, उसमें अन्तर्मा तुका का न्यास होता है। उसी में 
समस्त शब्दों के उपाद/नभूत पारभाथिक स्फोट-तत्त का प्रकाशक मातृका नाम 
का जो शब्द-तत्व है, उसका ध्यान करने के लिए, तान्त्रिक लोग एक श्लोक 
पढ़ते हैं-- 


' आधारे लिक्गलनाभों हृदयसरसिजे ऋग्ठरेशे ललाठदे 
6 पत्र षोडशारे द्विदशदशदले द्वादशार्थं चतुष्के। 


वासान्ते बालमध्ये डफक्रठसहिते कण्ठरेशे स्वराणाम्‌ 
हं क्॑ं तत्त्वाथेयुक्तः सकल्दलगतं वर्खेरूप॑ नमामि॥ 


(योगसूत्रभाष्य) 


अभिप्राय यह है कि आधार >मूलाघार, लिक्षमूल, नाभि, छृदय, - 
करठदेश श्रीर लक्नाट--इन स्थानों में छह चक्रों की कल्पना योगियों ने की है। 
उनके प्रत्येक चक्र में एक-एक कमल की भी कल्पना को गई है। उनमें आधार- 
चक्र में चतुद्ल कमल है, लिज्लमूल में पडदल, ना भे में दशदल, दवदय में द्वाइशदल, 
कण्ठ में पोडशदल श्रोर लल्लाट में द्विदलत कमल है। उन कमलों के एक-एक 
(पत्र). पर एक-एक वर्ण के आविर्भाव होने का स्थान है। जेसे, आधारचक्र 
में वत्त मान चार दलवाले कमल में वसे स तक-व, श, ष और सये चार 
वर्ण प्रत्येक दल में एक-एक हैं। लिज्ञलमूलस्थ घषडदलवाले कमल. में ब से 
ले तक श्रर्थात्‌ ब, भ, म, य, र, और ल तक ये छह वर्ण हैं। ना भस्थ दशदल- 
वाले कमलदलों में ड सेफ तक ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, मं, प और फ ये दस 
वश प्रत्येक दल में एक-एक हैं| हृदयस्थ द्वादशदल्वाले कमल मेंक से 5 
तक. बारह वरण, अर्थात्‌ क, ख, ग, घ, ४, च, छ, ज, क, जा, ८ और ठ ये 
ही बारह वर्ण प्रस्येक दज् पर एक-एक हैं। करटठदेशस्थ सोलह दलवाले कम्ल 
में सत्र, अर्थात्‌ ञ्र, आरा, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ ल, ल , ए, ऐ, ओ औ, अं अः 
ये सोलह वर्ण प्रत्येक दल में रहते हैं तथा दो दलवाक्े लल/टस्थ कमल में इ', 
कं येदोवण रहते हैं। 


स्फोध्द्शन "४, 


. इंस प्रंकार, मूलाधार से ललाट-पयन्त छट्ट स्थानों में छुद्द कमलों और 
उनके पचास दलों की जो कल्पना की गई है (जिनमें उक्त पचास वर्णों की अभिः 
व्यक्ति होती है) वह निरर्थक कपोल-कल्पिंत या निराधार नहीं है। उसमें एक 
गृढ़ रहस्य है । जब वक्ता किसी श्रथ के वाचक शब्द का प्रयोग करना चाहता है 
तत्र उसकी आत्मा उस श्रथ को बुद्धि से लेकर कहने की इच्छा से मन के 
साथ संयोग करती है, मन कायाग्नि (जो नामभिस्थ स्वाधिष्ठानचक्र में स्थित है 
को विवज्ञात्मिका शक्ति से प्रेरित करता है, वह कायार्नि भी मूज़ाधारस्थ वायु 
को प्रेरित करता है। वह वायु अपने स्थान से उद्गत होकर ऊपर की ओर 

लता है तो उसी विवज्ञा (कहने की इच्छा) शक्ति से उस श्रभीष्ट वण के स्थान 
का स्पश करता है, जिध स्थान को योगियों ने उपयुक्त वर्णों के आधारभूत कमल- 
दलों के रूप: में देखा है। ये ही.वर्णों के श्राभ्यन्तर प्रयस्न हैं। कश्ठ, तालु, 
ओोष्ठ आादि.जो वर्णों के स्थान बताये गये हैं, वे तो बह्मस्थान हैं। विना 
 आभ्वन्तर स्थानों के स्पर्श किये इन वर्णों की अभिव्यक्ति कदापि नहीं हो सकती। 
जिस श्रकार श्रोष्ठों को सटाये विना प, फ आदि वर्णो' का उच्चारण नहीं कर सकते 
और करण्ठश्यकश्ष के क ख आदि वर्णो' का उच्चारण नहीं हो .सकता, उसी प्रकार 
आभ्यन्तर स्थानों के स्पर्श किये विना किसी श्रमीष्ठ वण का उच्चारण अ्रसम्भव है। 
तत्‌-तत्‌ अभ्यन्तर स्थानों के स्श होने पर ही उन स्थानों में वर्यों का आवि- 
भाव द्वोना युक्तियुक्त प्रतोत होत। है। कए्ठ, ओष्ठ आदि बाह्य स्थानों के स्पर्श 
का अनुमत्र. तो प्रायः सबको प्रत्यज्ष है, परन्तु वर्णों के मूल आधारस्पान का 

साज्ञात्कार केवल योग्रियों को ही होता है। 


स्फ्रोट प्रादि ग्रतोन्द्रिय पदार्थों के साक्षात्कार के लिए दिव्यइष्टि की 
- आवश्यकता _ 


जब प्राणायाम-प्रय्याहार के द्वारा बहद्िमुखी चित्तवृत्ति को रोककंर धारणा- 
सववि के द्वारा यो गश।ख में बताये गये षटचक्र-मेदन प्रक्रिया के अनुसार निरन्तर 
अम्यात किया जाता है, तभी पश्यन्ती का साज्षुत्कार होने से उन आभ्यन्तर वर्णों 
के स्थात्रों का अनुभव प्राप्त होता है, अन्यथा! नहीं। उसी अवस्था में प्रकाश 
का आविर्भाव होता है । उस प्रकाश का साज्नात्कार जिसको हो जाता है, वही 
सफल वंयाकरण है। उसीका .अधिपत्य व/ड मय जगत्‌ के ऊपर होता हे और 
वही निविकल्प समाधि में परा शक्ति का साज्ञात्कार कर कृतकृत्य द्वो जाता है। 
उस्ती को लक्ष्य कर महाभाष्यकर पतज्ञलि ने 'षोद्रादीनि यथोपदिष्टम! इस सूत्र 


डंद्‌ स्पोटद्शन 


के भाष्य में के पुनः शिक्ष इस प्रश्न के उत्तर में कहा है--“बैयाकरणा:! 
अर्थात्‌ वयाकरण शिष्ट हैं। क्योंकि, इन्हीं को उक्त योगयुक्ति से प्रकाश का आवि- 
भाँव हुआ है । केयट ने वक्त भाष्य के व्याख्यान में लिखा है -- 


भाविभू तप्रकाशानामनुपक्ष॒ तचेतसाम्‌ । 
अतीवानागतज्ञानं॑ श्रत्यक्षात्न विशिष्यते ॥ 
अतीन्द्रियानसंवेयान्‌ पश्यन्त्यापेंस चक्षुषा । 
ये भाव॑ वचन तेषां नानुमानेन बाध्यते॥ 


शिष्ट की परिभाषा देते हुए भाष्यकार ने कहा है--एतसिमिन्नार्यावत्तों 
निवासे ये ब्राह्मणा: कुम्मीधान्याः अलोलुपाः अग्रह्ममाण कारणाः किंचिदन्त रेश 
कस्याश्चिद्‌ विद्याया; पारज्ञता: तत्रभवन्‍्तः शिष्टा:। तात्पर्य यह कि जिनका 
निवास आर्यावत्त में हो, जिनके पास कुम्मीमात्र हो धान्य हो कुछ 
लोभ न हो, दृष्ट कारण के विना ही सदाचार के निरन्तर अनुष्ठान के 
अभ्यास से श्रन्तःकरण की शुद्दि होने से श्रविद्यानिदृत्तिपूवंक दिव्यश्ञान जिनको 
प्रास्त हो गया हो, और विना गुरु के उपदेश अथवा अभ्यास के ही सब विद्याओं में 
पारज्ञत हों, वे ही वास्तविक शिष्ट और शब्दों के साधुलज्ञान में प्रमादभत 
वेयाकरण हैं। इसी श्रमिप्राय परे केयट ने उपयुक्त दो श्लोकों का उद्धरण दिया है | 
उनका तालये यह है कि संदाचारादि के अनुष्ठान से जिसकी अ्रविद्या की 
निवृत्ति हों गई, योगाभ्यास के निरन्तर अनुष्ठान से जिसको स्व॑वस्तु-विषयक 
जशञान का आविर्भाव हो गया है ओर बिद्वित कर्मों के श्रनुष्ठान से जिसका 
तःकरण विशुद्ध हो गया है, उसका अ्रतीत (मृत) और अ्नागत (भविष्य) का 
जो ज्ञान है, वह प्रत्यक्ष से कुछ विशेष नहीं होता, अर्थात्‌ विद्यमान वस्तुविषयक 
जो हम लोगों का प्रत्यज्ञ है, उसते विशिष्ट नहीं होता | श्रर्थात्‌ , विद्यमान वस्तु का 
प्रत्यक्षज्ञान जिंस प्रकार हम लोगों को होता है, उसी प्रकार भुत-भविष्यद्‌ वस्तु का 
भी ज्ञान उन लोगों को हो जाता है। 


अतीन्द्रियान! इत्यादि का श्रथ यह होता है कि जो वस्तु वाक इन्द्रिय 
के प्रत्यक्ष का विषय नहीं है और अन्य पुरुष मन से भी जिसका शान नहीं कर 
सकते, उस अतीन्द्रिय और असंवेद वस्तु का भी प्रत्यज्ञ शान जो उस आपंचक्षु, 
अर्थात्‌ योगाभ्यासजनित दिव्यचक्षु से कर लेते हैं, उनका वचन श्रनुमान से 
बाधित नहीं होता । इसका निष्कर्ष है कि शिष्टों के वचन के विरुद्ध अनुमान 
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नहीं होता और अतीन्द्रिय पदार्थो' के साज्ात्कार के लिए. आधषंचच्षु 
( दिव्यदृष्टि ) की आवश्यकता है | इसीलिए, भगवान्‌ अ्रैकृष्ण ने अजुन को 
अपने अलौकिक स्वरूप को दिखाने के लिए इस भौतिक चक्षु को श्रनुपयोगी बता 
कर दिव्य तक्तु प्रदान किया है--“दिव्यं ददामि ते चक्षु।' इस्यादि। 


स्फोटत्व का व्यवहार संस्कृत-शब्बों में ही बयों होता है १ 


जो उपयुक्त पचास वण बताये गये हैं और उनके ग्राधारमत पद्मों फी 
जो कल्पना की गई है, वह ईश्वर कृत या प्राकृत ही मानी गई है। जिस प्रकार 
कुलाल प्रिष्टी आदि को उथादान बनाकर अपने अभीष्ट घट श्रादि का निर्माण 
करता है, उसी प्रकार इन्हीं पचास उपयुक्त वर्णों को उपादान बनाकर यथेष्ट शब्दों 
का लोक में व्यव॒ह्दार किया जाता है। जिस प्रकार लोक-निर्मित छट-पट आदि 
पदाथ जड़ माने जाते हैं, उसी प्रकार जीवों से उच्चार्यमाण अपशभ्र श-शब्द भी 
वस्तुतः अनथक हो माने जाते हैं । इसी कारण उसकी प्रातिपदिक संज्ञा भी नहीं 
होती | इसी प्रकार, बृद्धों का व्यवद्वार अनादि काल से प्रचलित है। 


यद्यपि बहुत-से विद्वानों ने श्रपश्र श में भी व्यवद्दार से शक्ति की कहपना 
कर अथतत्त का होना स्त्रीकार किया है, और उसकी प्रातिपदिक संज्ञा के न होने 
में कारण यह बताया है कि व्याकरणाूत्रों की प्रवृत्ति साधु शब्द के बनाने के 
लिए हो होती है, वे अवाधु शब्द में प्रवृत्त नहीं होते | परन्तु, इस प्रकार गौरवग्रस्त 
कल्पना करने की अपेक्षा वास्तविक अ्रथवत्त के न होने से प्रातिषदिक संशा की 
प्रापि ही नहीं मानना युक्त प्रतीत होता है | लोक में भी जबाइरण आदि दिया 
का कर्त्ता घट होता है, तो भी उसमें पुरुषों के समान चेतनता का व्यवहार नहीं 
होता कि यह चेतन है | कारण यह है कि उस घट पट आदि में तामस प्रकृति के 
अधिक उद्भूत होने से लेशमात्र भी चैतन्य का उद्गम नहीं होता । इसी प्रकार, 
अपश्र श-शब्दों में भी वाह्तविक श्रर्थ के प्रकाशक स्फोट-अंश का लेशमांत्र भी 
उद्भूत न होने से पुरुषनिर्मित अ्रपश्र श-शब्दों के लौकिक अर्थ के बोधक होने 
पर भी वस्तुतः उनको अर्थवत्‌ नहीं माना जाता | इसी कारण अपश्र शों में 
स्फोटल्व का व्यवहार नहीं होता, यह बृद्धों का व्यवहार है। यहाँ यह शक्ल 
होती हे कि वर्णात्मक तो समस्त शब्द हैं--चाहे संस्कृत के हों या ल्ोक-प्रसिद्ध 
भाषा के, परन्तु स्फोट्त्व का व्यवहार रुस्कृत-शब्दों में ही क्‍यों होता है,और 
भाषा-शब्दों में क्‍यों नहीं ! इसमें क्या विलज्षणता है! इसका उत्तर है कि 
चंतन्यप्रधान जो पूर्बोक्त ब्रिन्दु है, वह चेतनात्मक रूपसृष्टि करने के लिए 
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पश्चक्नोशविशिष्ट शरीर में स्त्रयंगेव अ्राविभू त॑ होता है; क्योंकि उस प्रकौर चेतनात्मक 
सृष्टि मनुष्य नहीं कर सकता | तत्‌-तत्‌ वस्तुओं के संयोग आदि से उसकी प्रतिकृति 

बना देने पर भी उसमें चेतन्‍्य देकर चेतन व्यवंहार के योग्य बनानें में 
कोई मी विज्ञानवेत्ता श्राजतक सफल नहीं हुआ है | इसी कारण चेतनात्मक जगत्‌- 
ईश्वरीय ही माना जाता है। 


इसी प्रकार, स्त्रात्मचतन्य का प्रकाशक विशुद्द चेतन्य-रूप जो प्रणवात्मक 
भगवान्‌ स्फोट हैं, वे यदि स्वयमेव ईश्वरेच्छा से स्व'त्मप्रफाशक “शब्दों के रूप में 
परिणत या श्रविभू त हों, तभी उन शब्दों? में स्फोटत्व का व्यवहार युक्त हो 
सकता है, अन्यथा नहीं। इस स्थिति में स्वात्मतत््व के प्रकाशन के लिए बाचक- 
रूप जो प्रशवात्मक भगवान्‌ स्फोट हैं, वेह्ी क, ले, ग आदि मातुृका-वर्णों से 
विलज्षण रचना विशिष्ट “श्र, इ. उण? इत्यादि वर्शसमाम्नय के रूप में स्वयम्‌ 
आ।विभू त हुए हैं, ऐसा शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है। 


असंख्या: मूत्त यस्तस्थ निष्पतन्ति शरीरत 
उच्चातचानि भूतानि खततं चेष्टयन्ति या: ॥ 


इस मनु के वचन से स्थष्ट प्रतीत होता है कि जिस प्रकार वाच्यस्वरूप 
परमात्मा के शरीर से लिप्नशरीर-्युक्त असंख्य ज्षेत्रज्ष ( जिसको तेजस भी कहते हैं ) 
अग्नि से स्फुलिज्ञ के समान निकलते रहते हैं, बाद में वे ही पद्चकोशविशिष्ट 
शरीर से युक्त होकर धर्माधमं-फल का अनुमव करते हैं, उसी ग्रकार वाचक- 
रूप प्रणव नाम का जो स्फोट है, उससे भी श्नेक प्रकार के वाक्यस्फोट ( जिसका 
दूसरा नाम मन्त्र भी है) निकलते रहते हैं जो अपने स्वरूप को स्फोटित 
( प्रकाशित ) करते हुए प्राणियों के धर्म और मोक्ष के साधक होते हैं । ॒ 


स्फोट का उदाहरण और पदस्फोट का मुख्यत्व-व्यवस्थापन 


उपयु क्त कथन का गूढ रहस्य यह है कि जिस प्रकार श्रात्मा धर्माधम का 
फल भोगने के लिए जडाश्मक प्रथिवी श्रादि की अपेक्षा विन्नक्षण ही पदञ्नकोश- 
विशिष्ट शरीर को उन्हीं पश्चभूतों लेकर ग्रहण करता है, उसी प्रकार . 
रूपप्रणवात्मक स्फोट भी धम और ब्रह्म के स्रूप-प्रक शन के लिए वर्ण, पद श्रौर 
वाक्यस्फोटविशिष्ट व्याहृत और ओझह्ूार के साथ सबास्ता नामक अलौकिक 
वेदस्वरूप को अदर्ण करता है। इससे यह सिद्ध होता है कि जिस प्रकार प्थश्वकोश- 
विशिष्ट शरीर में ही चेतनत्व था आत्मत्त्र का व्यवहार होता है, उसी प्रकार 
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प्रशवविशिष्ट वेदिक वाक्‍यों में ही स्फोट का व्यवहार होना थुक्त प्रतीत होता है। 
इसी कारण वेदिक वाक्य को ही वाक्यस्फोट का मुख्य उदाइरण सममना चाहिए | 
जिस प्रकार ईश्वर सकल समष्टि के नियमन करने के लिए: ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र श्रादि 
देवताग्रों के रूप में आविभू"त होकर समस्त चेतन-सृष्टि का कारण होता हुआ 
सब प्राणियों का नियमन करता है, उसी प्रकार प्रण वात्मक स्फोट भी परमार्थ का 
वाचक होने के कारण वास्तविक अथवान्‌ जो मन्त्रत्राह्मणात्मक वाक्यस्फोट हैं, 
उनके आविभांव के लिए और स्कोट-तत््व के ग्रकाशन के लिए भी उन्हीं 
मातुका-बर्णों को लेकर मातुकावर्णों से विलक्षण एक विशिष्ट रचना को धारण 
कर श्रक्षुससमाम्नाय नाम से “श्र, इ, उणू” इत्यादि अर्थवत्‌ | साथक ) व्यणों के 
रूप में वरस्फोट नाम से प्रकाशित ( आविभूत ) हुआ्रा, इसी लिए. इसको अक्षर- 
समाम्नाय या श्रक्षर वेद कहते हैं । ह 


वर्शस्फोट-रूप में यही अज्ञरसमाम्नाय (श्र इ उश्‌ आदि ) समस्त वेद- 
प्रतिपाद्य अ्र्थों को सूक्ष्मतया प्रकाशित करता है। इस स्थिति में वर्णुस्फोठ के 
इसी “अइ उश” आदि वर्णसमाम्नाथ को वर्णस्फोट का सुख्य उदाहरण समप्रकना 
चाहिए | इसका रहस्य यह है कि आत्या वाच्य है, ओर प्रणवात्मक स्कोट वाचक, 
इस अवस्था में समस्त रूपमय ( रुपात्मक ) जगत्‌ वाच्यभूत आत्मा का ही 
परिणाम या विवत्त माना जाता है। इसी प्रकार शब्दमय जगत्‌ बाचकभूत 
प्रणव नाम के स्फोद का परिणाम अ्रथवा विवत्त' है। कारण यह है कि ब्रह्म 
( आत्मा ) के साक्षात्‌ बाचक प्रश॒व से आवियु त जो वर्णंसमाम्नाय तर, इ, उण_ 
इत्यादि वर्ण हैं (जो समस्त मन्‍्त्रों के उपादानभूत हैं) उनको अनर्थ किसी 
प्रकार भी नहों मान सकते। कारण यह है कि अ्रनथंक मानने पर इसका 
अज्ञर्वेद या अज्षुसतमाम्नाय शब्द से जो व्यवहार शास्त्र या लोक में प्रसिद्ध है, 
वह कदापि नहीं हो सकता | | 


अर इ उण' आदि सूत्रों के वर्णतमाम्नायत्व का व्यवस्थापन 


इसके बाद 'अइडउण? इत्यादि सूत्रों के अक्षरवेदत्व-ब्यवस्थापन 
के लिए महृषियों द्वारा प्रदर्शित अ्रल्ौकिक अथ का प्रदर्शन जिज्ञासओं के 
लिए. करना ग्ावश्यक प्रतीत होता है। यह अलौकिक अ्रर्थ 
नन्दिकेश्वर मुनि ने मुनियों से कद्दा है। यह इतिहात किसी विद्वान 
को भअ्रविरित नहीं है कि स्त्रय॑ं भगगान्‌ शझ्भर ने सनक, सननन्‍्दन, सनत्कुमार, 
सनातन और नन्दिकेश्वर आदि मुनियों की तवस्या से सन्तुष्ट होकर उनके उद्धार की 


पू0० - स्फोटदशन 


कामना से प्रेरित होकर दकानिनाद के व्याज से चतुदंशसूज्नात्मक तत्तों का 
उपदेश किया। उसके बाद समस्त मुनियों ने परस्पर विचार किया कि बहुत 
काल तक तपस्या करने से प्रसन्न होकर इमलोगों के उद्धार के लिए ही भगवान्‌ 
श्र ने ढकानाद के ब्याज से तत्व का उपदेश किया है, परन्तु हमलोगों की 
समम में नहों आता है। इन सूत्रों का यथार्थ अथ परम दयांतु भगवान्‌ शक्कर के 
परम अनुग्रह के पात्र नन्दिवेश्वर ही जान सकते हैं. इसलिए उन्हीं श्ले पूछना 
चाहिए | ऐसा विचार कर सब मुनियों ने उनके पास जाकर ग्रणतिपूबंक यत्रों 
का तत्तार्थ पूछा । महा|मुनीश्वर नन्दिकेश्वर ने निग्नविवृत २७ कारिकाओं में 
उन लोगों को तत्तोपदेश करने के उपक्रम में यह कहा-- 


नृत्तावसाने नटराजराजो ननाद ढक्कां बचंवपश्थवारम | 
उद्धत्त. कामः सनकादिसिद्धानू एतद्विमशें शिवसूत्रजालम ॥ 


नटराजराज भगवान्‌ शह्भर अ्रपने आत्मतत्त्त को प्रकाशित करने के लिए 
ढकानिनाद के व्याज से समकादि मुनियों के उद्धार के लिए अपने अन्त+स्थित 
श्रात्मतस््र को प्रकाशित करते हुए उत्त के श्रन्त में चौदह बार ढक्का (इमरू) को 
धजाया | उससे जो भी वण निकले, वह मातृका निकले | वे यद्यपि क, ख. आदि 
मातुका-रूप में सनातन हैं, तथापि परमार्थ का प्रकाशक मन्त्रत्नाह्मणात्मक वेद 
में प्रवृत्ति के लिए अखणड पदस्फोट-रूप जो प्रणव है, उसी से उद्भूत वर्ण- 
स्फोटास्मक मातुका-वर्ण क, ख, ग. आदि से विलक्षण अर इ उण श्रादि के रूप में 
शिव ने प्रकट किया | श्लोक में 'शिवसूज्रजालम! का - तालये है--शिव के प्रोक्त 
अतिरहत्य-रूप सूत्रजाल | अथवा शिव कल्याण को भी कहते हैं, इससे यह अथ 
हुआ कि सकल वेद-मन्त्रों के उपादान होने से कल्याण-रूप सूज़समूह | “विमशें? 
का तात्पय है, 'विचाय॑ स्कोटीकरोमि!--विचा रकर प्रकाशित करता हूँ । 'विमशे! 
यह प्रयोग क्रिया के रूप में छान्‍्दस है | 


अन्न सर्वत्र सूत्रेष अन्त्य॑ वर्णोचतुर्दशम । 
घात्वथ समुपादिष्टं पासणिन्यादीष्टसिद्धये ॥। 


इन सब सूत्रों के अन्त्यवाले चौदह वर्णों' का उपदेश भगवान्‌ महेश्वर ने 

पांणिनि आदि महर्षियों की इष्टसिद्धि के लिए कि?> है, जो धात्वथ हैं, श्र्थात्‌ 

चातुमूलक शब्दशास्तरप्रदत्यय हैं। इससे यह सूचित होता है कि अनुबन्धों को 

मददेश्वर ने ही लगाया है. और, वे भी श्रादि अन्त-रहित और वेद के भी मूल हैं। 

धालर्थ! से यह सूचित द्ोता है कि उन्हों अनुबन्धों से धाठुओं की कल्पना की 
टिप्पणी-नृत्त- नृत्य की अवस्था। कृष्ण का नृत्य रास है जो रस (समरूप, भेदरहित पदार्थ) से 
सृष्टि करता है, सृष्ट पदार्थ भी परपस्पर सम्बन्धित हैं (रस द्वारा)। ताण्डव नृत्य प्रलय है, 
प्रलय अवस्था नृत्त के बाद सृष्टि कार्य आरम्भ हुआ, अत: उस समय डमरू नहीं बजा। १४ 
भूतसर्ग १४ बार हमरू वादन है। १४ बार बजने के कारण इसे डकक्‍का कहते हैं-ढ १४वां स्पर्श 
वर्ण है।-अरुण कुमार उपाध्याय 


माहेश्वर सूत्र-१, अइडण्‌। २. ऋलृक। ३. एओड्‌। ४. ऐऔचू। ५. हयवरट्‌। ६. 
लणू। ७. अमडणनम्‌। ८. झभज्‌। ९. घढधष्‌। १०. जबगडदश्‌ू।?११ 


खफछठथचटतव। ?१२,कपय। १३. शषसर। १४. हल। 
स्फोथदर्शन हे 


गई है। इन्द्र ने लिखा है--अन्त्यवशंसमुद्भूताः घातवः परिकीतिताः, 
अर्थात्‌ श्रन्त्य वर्णो' से ही धातु उत्पन्न हुए हैं। 


अकारो ब्रद्मरूप: स्थात्‌ निगुणखः सबबस्तुषु। 
चित्कलासि समाश्रित्य जगदूरूपमुदीरितः | 


प्रथम सूत्र से सत्र बर्णों तथा समस्त भुवनों का समुदूभव ( उत्पक्ति ) रूप 
स्वात्मतत्त्व का उपदेश किया गय। है, ऐी प्रतीति होती है | उसी बात को दिखाने 
के लिए कहते हैं--अकार:ः' इत्यादि | श्रकार: - अह उणं? का अकार निगुशण 
परमात्मा 'इ?) चित्कन्ला माया का श्राश्रयण कर “उद्य श्र्थात्‌ सगुण सबंन्यापक्क 
रूप में आविभू त हुआ, अ्रथवा निगु ण परमात्मा चिस्कला माया का श्राधयण 
कर समुण व्यापक रूप में भाधित होता है। पहलेस्वर सूष्टि-क्रम में अर, इ, 
-उ, ऋ. रू, इन्ही पाँच स्त्ररों का आविर्माव हुश्रा । इन्हीं पाँच हवरों से पद्मभूत 
ओर पश्चवर्गो' का आविमाव होता है। पशञ्नमूतों के द्वारा समस्त रूपात्मक जगत्‌ 
और वर्णों के द्वारा सकल शब्दमय जगत्‌ की सृष्टि हुई | इन सन्दर्भो' से यही 
प्रतीत होता है कि वर्णों' की उत्तत्ति के क्रम में पहले श्र का ही प्रादुर्भाव हुआ है | 
ओम! में मी पहला अक्षर अकार ही है। इसी अ्रभिप्राय से भगवान्‌ के 
उपदेशामृत --भगवदुगीता में स्वयं भगवान्‌ ने ही कद्दा--“अ्क्षरा णामकारोउर्मि!, 
मैं अक्षरों में अ्रकार हूँ । 


इसके अ्रनन्तर इसी सूत्र की विशद्‌ व्याख्या छह कारिकाओं में है--« 


अकारः स्वबर्खाप्रयः प्रकाशः परभेश्वर॒शः | 
आद्यमन्त्येन संयोगात्‌ अहमित्येव जायते॥ 
इस कारिका से आदिरन्‍त्येन सद्देता? यह सूत्र भौ सूचित द्वोता है। 
आदि, अर्थात्‌ अर इ उश' का श्रकार, अन्त » हल? सूत्र का हकार ये दोनों 
मिलकर अ्वम्‌ प्रत्याह्दर बनता है। इस अहम के भीतर जितने वर्ण हैं, वे सन _ 
ईश्वर का वाचक जो प्रणवात्मक स्फोट वस्तु है, उसी से ही आविभूत होते हैं। 
यही बात विशद रूप में आगे कही गई है«* 


सब परात्मक॑ पूष. ज्ञप्तिमात्रमिदं जगत | 
ज्ञप्तेबभूब पश्यन्ती मध्यमा व।क ततः परम्‌ ॥ 


श्र स्फोटद्रीनं 
बकूत्रे विशुद्धिचक्राख्ये बेखरी सा मंता ततः । 
सुष्य्याविर्भावसाध्यात्म॑ सध्यमाबाक्समायुतम ॥। 


इसका अभिप्राय यह है कि आधारचक्र-स्थित पराशक्त्थात्मक स्फोट- 
तस्व ही, जिसको शब्दब्ह्म भी कहते हैं, परमात्मा का प्रकाशक है। वही अनादि 
जीवोपाधि के श्राश्नित द्वोकर कमंग्रेरित प्राणवायु के व्यापार के बाद नाभिचक्र में 
जाकर पश्यन्ती के रूप में परिणत होता है। बाद में वह्दी उसी प्राणवायु को 
सहायता से हृदयस्थ अनाइतचक्र में मध्यमा शब्द का वाश्य होता है। इसके 
बाद में उसी वायु की जो सहायता है, उसके द्वारा कश्ठस्थ विशुद्धिचक्र में जाकर 
पैखरी नाम से विभूषित हो, सकन्न वेद, शास्त्र, पुराणादि समस्त वाड मय 
जगत्‌ के आकार में परिणत होती है या इन्हीं के आकार में भासित द्वोती है । 
इस वास्तविकता को श्रुति भी पुष्ट करती है--वागेव विश्वा झुवनानि जशे! 
अर्थात्‌ परा नाम की वाकशक्ति ही समस्त विश्व शब्दों के आकार में भासित 
होती है। इसी का उपसंदार दो श्लोकों से किया गया है-- 


अकारं संनिधि ऊृत्य जगठां कारणत्वतः । 

इकारः सर्वेवणोनां शक्तित्वात्‌ कारणं मतम्‌॥ 

जगत्‌ खष्टुमभूदू वाब्छा यदाद्रस्य सदाभवन्‌ । 

कामबीजमिति प्राहुः मुनयो वेदपारगाः॥ 
इसी की पुष्टि करने के अभिप्राय से श्रागे कहते हैं-- 


अकारो ज्ञप्तिमात्रः स्याद इकारश्च कला मता | 
5 अकारो विष्णुरित्याहुः व्यापकत्वान्महेश्वरः |) 


इसका भावार्थ यह है कि अ' शब्द काययकारण से रद्वित परमात्मा का 
वाचक है, इकार इसकी शक्ति है। वद्दी सकल वाक्‌ का कारण है। सकल जगत्‌ के 
कारण होने से 'इकारः ही श्राकाररूपी चेतन परमात्मा का सान्निध्य प्राप्त कर 
समस्त वर्णों का कारण होता है। सृष्टि करने के लिए, परमात्ता की जो वाञ्छा 
( इच्छा ) होती है। उसी को वेदपारण मुनि कामबीज कहते हैं | इसी को 
हृढे करने के लिए. आगे कहते हं--अकारो शप्तिमात्रः स्थात्‌' इत्यादि। अकार 
शप्ति ( शान ) मात्र है, इकार कला है और उकार व्यापक होने से विष्युरूप है 
और वही मददेश्वर है । ड़ 


स्फोठदर्शन ३ 
यहाँ एक शड्ढा उत्तन्न होती है कि समस्त वेदान्तदशन में परमात्मा को 
अद्देत माना गया है और यहाँ कहा गया है--चित्‌कला माया (जो द्वितीय हैं ) 


का श्राशयण कर जगत्‌-रूप हो गया; इस प्रकार कहने से अ्रद्दव त-सिद्वान्त ही 
नहीं बन पाता | इस विरोध को देखकर आगे कहते हैं-- 


ऋल॒क्‌ सर्वेश्वरों मायां मन्तोवृत्तिमदशयत्‌ । 
तामेव वृत्तिमाभ्रित्य . जगद्रूपमजीजनत्‌ || 


भावार्थ है ऋ' परमेश्वर ने (छ” माया नाम की अपनी इच्छात्मिका 
मनोबृत्ति को ही दिखाया है, अर्थात्‌ ईश्वर इच्छात्मिका मनोव्ृत्ति का दी 
आश्रयण कर जगत्‌ को उत्पन्न करता हैं। तन्त्रों में भी लिखा है--“मम चाभून्मनो 
रूप लकार। परमेश्वरी' इत्यादि। श्रर्थात्‌, मेरा मनरूपी लकार है परमेश्वरो 
माया कही जाती है। इपीलिए ऋ श्रौर ले को परस्पर तादात्यापन्न बताया 
गया है, अर्थात्‌ दोनों का तादाहमय ( श्रभेद ) है। इसी अ्भिप्राय से आगे 
कहते हैं --- । 
वृत्तिवुत्तिमतोरत्र सेदलेशों न विद्यते। 
चन्द्रचन्द्रिकयोयद्ततू यथा बागर्थयोरिष ॥ 


यहाँ इब॒ शब्द पादपूत्ति के लिए ही सममाना चाहिए; क्योंकि वह यथा 
शब्द से ही गताथ हो जाता है। इसका तात्पय यह है कि वृत्ति और वृत्तिमान्‌, 
अर्थात्‌ शक्ति और शक्तिमान्‌ में भेद का लेश भो नहीं है, जिस प्रकार चन्द्र और 
चन्द्रिका, शब्द और अर्थ में भेद नहीं होता । इसी अभिप्राय से वाक्‌ और अर में 
कोई-कोई लेशतः भेद स्वीकार करते हैं। । 


हु ॒ ने # 8 । 
स्वेच्छया स्व॒स्थ चिच्छक्तो विश्वमुन्मील्यत्यक्षो । 
वर्सानां मध्यम क्‍्लीवमलुगू वर्सद्रय॑ बिदुः॥ 


 असौ> वह परमात्मा अश्रपनी इच्छाशक्ति से ही चिदाभास ग्रहण करने 
योग्य अपनी चिच्छुक्ति ( जिसको जगत्‌ के कारणभूत माया भी: कहते हैं) में 
विश्व को उत्पन्न करता है। शास्त्रकारों ने लिखा है-“मम योनिरभूद्‌ ब्रह्म 
तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहम!। यहाँ 'क्लीब' शब्द से ब्रह्मस्वरूप का बोधन होता है। 
परन्तु, यह मान लेने पर भी यह शह्ला होती है कि जन्यजनकभाव मानने 
पर भी अ्रेद्वेत की हानि होती है। इसके उत्तर में कहा गंया है-- तत्‌ सूध्टवा 
तंदेवानु प्रविशत्‌ ।! इसी सिद्धान्त से आगे कहते हँ-- 


पूंड स्फोटदर्शन 
ए ओोड_ मायेश्वरात्मैक्थविज्ञानं सर्वबस्तुषु । 
साज्षित्वात्‌ खबभूतानां ध् एक इति निश्चितम्‌ ॥ 


यहाँ जन्यजनक शब्द से तत्‌-तदू रूप से निवत्त न ( भासित होना ) 
समभना चाहिए, इसीलिए अद्वेत की हानि नहीं होती है। इसका आशय यह है 
कि अकार, उकार और मकार से निष्पन्न श्रोह्डर से सगुण और निगुण 
दोनों के ऐक्य-बोधन होने पर भी उसी दृश्ान्त से सर्वन्न ऐक्यजुद्धि होने पर 
दंत का नाश ही ध्वनित होता है। समध्ति और व्यष्टि के भेद से पूव॑वर्ण से युक्त 
द्वितीय का श्रौर उससे युक्त तृतीय का समन्‍्वय-बोधन के लिए, यह सूत्र है। 

ए, ऐ, ओ और ओ ये सम्ध्यक्षर वर्ण कहे जाते हैं। अकारात्मक, श्रर्थात्‌ 
श्र (बह्म ) इ (माया) से युक्त होकर जो एकार हुआ, वह अनुज्ञान 
रूप में 3! से युक्त होकर ओकार हो जाता है। प्रज्ञानं ब्रह्म', इस 
सिद्धान्त से विशञान या प्रज्ञान-रूप से समस्त वस्तु वास्तव में एक ही होता है। 
इस अवस्था में नानाल के श्रभात्र होने से अ्रद्वौत (दंतामाव) धिद्वान्त सूपपन्न हो 
जाता हे। इससे यद्द सिद्ध दोता है कि बटबीजन्याय से श्र, इ, उ, ऋ और 
लू ये ही पाँच वर्ण समस्त वर्णों के योनि ( कारण ) होते हैं । 


अब यह अ्रश्न होता है कि स्वात्मभूत परमेश्वर जगत्‌ का कारण किस 
प्रकार होता है.! इस आशड्ा का ठत्तर देते हैं- 


'ऐ ओऔचू ! अ्ह्मस्वरूप: सन्‌ जगत्‌ स्वान्तगत॑ ततः । 
इच्छया बिस्तर कत्तेमाविरासीन्मदामुनिः ॥ 
श्रा+ई८ऐ, आ+ऊ श्र, श्र्थात्‌, शक्तिविशिष्ट जो कारण पहले 
कह चुके ,हैं वही कुछ सूक्ष्मरूप को धारण कर सूक्ष्मरूप से अपने कारणस्वरूप में 
स्थित जो जगत्‌ है, उसे विस्तार करने के लिए आ्ादुभू'त होता है। इस प्रकार, 
कारणस्वरूप का प्रतिपादन कर कार्यसूत्र ब्रह्म का प्रतिपादन करने के लिए 
उपक्रम करते हैं... 
भूतपत्चकसेव्स्म।दू हयवर॒ महेश्वरात्‌ | 
व्योमवाय्वम्बुवहुस्याख्यभूतान्यास्वीत्‌ स एव हि | 
ह, य, व, र.स्वरूप जो महेश्वर है, उसी से पाँच भूतों की -उत्तत्ति है। 
ब्योम ( श्राकाश ), वायु ( पवन ), अम्बु ( जल ) और वह (अग्नि ) इन भूतों के 
रूप में वह महेश्वर थे। 


स्फोटदर्शन . भू, 


हकारादू व्योमसंज्ञश्व यकारादू बायुरुच्यते । 
रकारादू वहिश्तोयन्तु बकारादिति शैबवाक ॥ 
हकार से श्राकाश, यकार से वायु, रकार से अग्नि और बकार से जल 
उत्तन्न हुआ, यह शिव्रवाक्य है। अ्रब यहाँ शक्ल होती है कि पूव में पाँच 
भूतों की उतसतसि की प्रतिशा कर यहाँ चार की ही उसत्ति क्यों दिखाई ! इसके 
समाधान के लिए आगे कहते हैं-- 
आधारभूत भूतानामन्नादीनाश् कारणम | 
अन्नाद्रेतस्ततो जीवः कारखत्वाल्लसीरितम्‌ ॥ 
उद्धिज, स्वेदब, जरायुज और अण्डज इन चार प्रकार के भूतों के श्रौर 
झन्नादि के प्रधान कारण होने से आ्राधारभूत प्ृथिवी 'लण? सूत्र स्थल से उत्पन्न 
होती है। इसी अभिप्राय से आकाश का बीज ६”, वायु का “ये, अग्नि का “२, 
जल का 'वं! और प्रथिवी का ल॑! तन्त्रशास्त्रों में बताया गया है। इसके बाद 
तन्‍्मत्राओं की उलत्ति का क्रम बताया जाता है-- 


शब्द्स्पश रूप रसगन्धाश्च अपडणनम्‌ । 
व्योमादीनां गुणा होते जानीयात्‌ सववस्तुषु॥ 


क, ख ग॒ आदि पाँच वर्गों के अन्य वर्णों से शब्द, स्पशे, रूप, रस श्र 


गन्ध 4 तम्मात्राओं की उसत्ति द्ोती है। ये पाँचों तन्मात्र भौतिक पदार्थमात्र 
में रहते हैं । 


कर्मेन्द्रियों की उत्पत्ति का प्रकार-- 
वाकपाथीच ममजआासीत्‌ विराडरूप चिदात्मनः । 
सब जन्तुषु. विज्ञेयं. स्थावरादी न विद्यते॥ 
बर्गाणां तुयवर्गो (सा) ये कर्मन्द्रियगणा दि ते । 
घढधप्‌, स्वभुतानां. पादपायुझा पस्थकाः | 


उपयुक्त श्लोक में 'उपस्थका” यही पाठ प्राचीन पुस्तकों में उपलब्ध 
होता है | वहाँ सन्धि का श्रभाव आषंलात्‌ समझना चाहिए। इनका तालय॑ 
यह है--वर्गों के चतुर्थ वणँ जो के भ, घ, ढ और ध के रूप में चिदोत्मक का 
विराट स्वरूप है, उत्ती से बाक, पाणि, पाद, पायु ओर उपस्थ इन पाँच इरिद्रियों का 
प्रादुर्भाव होता है, जो जज्ञम-मात्र में रहते हैं, स्थावरों में नहीं | 


पूछ स्फोटद्र्शन 


ज्ञानेन्द्रियों की उत्त्पत्ति का प्रकार 


श्रोत्रत्वड नयनप्र!ण जिह वाधी रिद्रयपल्म्चकम । 
सर्वेवामपि जन्‍्तूनामीरित॑ जबगडदश॥ 
श्रोत्र, व्वक्‌ , श्र्ि (नेत्र) प्राण, जिहा--इन शानेन्द्रियों की उत्पत्ति ज, ब, 
ग, ड और द इन पाँच वर्णों से ऋ्मशः होती है, जो समस्त जन्तुओ्रों में विद्यमान हैं। 
मन्त्रशाख्रों में भी लिखा है--थवर्गेषु मध्यमा वर्गाः ज्ञानेन्द्रियगणाः स्मृता:। 
बर्गों में उक्त मध्यम वर्ण से ही शानेन्द्रियों की उत्तत्ति होती है । 


प्राणादि पञ्चक और श्रन्त:करण के उद्रभव-प्रकार 


प्राशादि पछ्चकठ्चेव - मनोबुद्धिरहड्ू तिः । 
बभूव कारसत्वेन ख फ छू ठथ चट तब ॥ 
वर्गवह्वितीयर्सोत्थाः प्राशादिपछूच बायवः। 
मध्यवर्गत्रयाज्जाता. अन्तःकरखवृत्तय: ॥ 


प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान--इन पाँच प्रकार को वायुओं की 
: और मन, बुद्धि, अहृक्लार--इन अन्तःकरण की बृत्तियों की उत्पत्ति ख, फ, छें, 5, 
थ, च, 2, त इन आठ व्णों से होती है। इनमें भरी वर्गों के द्वितीय अक्षर स, 
कफ, छु, ठ, थ से प्राणादि पाँच वायुश्रों की झौर मध्य वर्गों के जो श्राद्य तीन 
श्रक्षर हैं, उनसे तीन श्रन्तःकरण की वृत्तियों की उत्पत्ति होती है। यही 
तालय॑ है। 


अब इसके बाद सबके कारणत्व में आदि “कवर्ग! के एक वर्ण क और 


अन्त वर्ग! के प लेने से काज होता है। इस क प से प्रकृति-पुरष की 
विवज्ञा है। इन दोनों से सम्पुटीमाव करने के लिए. कहते हैं-- 


आय्यन्तद्यसम्भूती.. पुरुष: प्रकृतिगुद्दा। 
प्रकृति: पुरुषश्चेव सर्वेधामेव कारणम ।). 
सत्स्भूतिस्तु विज्ेया कपाभ्याधिति निश्चितम्‌ || 


इसका तात्यय यह है कि आदि-अन्तवाले वर्गों के एक-एक वर्ण लेकर 
प्रकृति-पुरुष के रूप में क वर्ग से प वर्ग तक का बोधक “कप! भ्रत्याहार ही सकल 


स्फोटदर्शन प७ 


वाडः मय जगत्‌ का उपादान होता है। अ्रत्र आगे तीन अवस्थाओं को 


कहते हैं -- 
सत्य रजसतम इति गुणानां त्रितय॑ पुरा। 
समाश्रित्य महादेवः श ष स॒क्रीडति प्रभुः॥ 
सृष्टि के आदिकाल में श ष॒सर्‌ वर्णों से सम्भूत सत्त, रण और तम 


इन तीन गुणों को लेकर भगवान्‌ शक्कर सत्र क्रीडा करते हैं, श्र्थात्‌ सृष्टि, स्थिति 
(पालन) और संहार के कारण होते हैं। 


: शकारादू. राजसं रूप. पकारात्तामसोद्भवः। 
सकारात सक्त्वपस्भूतिरिति विशुणसघम्मवः॥ 
शकार? से राजस, 'पः से तामस और 'स” से सत्तगुण की उसत्ति है। 
तत्तातीःः पर: साज्ञी. सवोलुग्रहविप्रह: । 
अहसात्मा परो हल्‌ स्यादिति शम्भुः तिरोदघे॥ 
जो समस्त लोकों का जनक है, वह तो समस्त तच्तों से परे है ही। 


४-4 


वही सबके साज्ञीरूप में स्थित परब्रह्म परमात्मा भगवान्‌ शम्भ समस्त 
लोकों के कल्याण के लिए वेद्मय शरीर को प्रकट कर हल्‌ के रूप में सूचित 
. होता है | शैवागम में भी प्रसिद्र है-'हकारः शिववर्णः स्यादिति शैत्रागमाच्छु तम्‌ |! 

हकार शिव वर्ण है, यह शिवतन्त्र में प्रसिद्ध है। वही भगवान्‌ शह्डर 
ढकानिनाद के व्याज से मुनियों के लिए तत्वों का उपदेश देकर स्वयं तिरोहित 
हो गये (नन्दिक्रेश्वर-कृत कारिका) । 


ु इन सबका निष्कर्ष .यही द्वोता है कि सकल शब्दों के कारणभूत 
मातृका ही (क, ख, ग, घ इत्यादि) है, वही परमाथभूत स्वात्मतत्व के प्रकाशक 
जो वेदिक शब्दशासत्र हैं, डनमें प्रवृत्ति के लिए यूक्ष्मा्थ ओोधक वरशस्फोट के रूप 
में परिणत दो जाय, इस अभिप्राय से भगवान्‌ शह्डर ने मातुका-वर्णों का ही 
पौर्बापय क्रम को त्याग कर विज्कक्षण वर्णंसमाम्नाय (श्र ६ उश आदि) के 
सूत्रों के रूप में ठक्कानिनाद के व्याज से मुनियों को उपदेश किया है, और 


पाणिनि प्रझूति को प्रत्यातार-बोघन के लिए श्रनुबन्धों को भी लगा दिया है। 
तन्‍्त्रशास्रों में कहा है-- 


महादेवो मुनीन्‍द्रेभ्यो मातृकामेव सब्जगी। 
पौर्बापय” परित्यज्य. प्रत्याहारप्रवृत्तये ॥ 


पद स्फोटरशंन 


सर्वथा सापि नो त्यक्ता चोकुरित्यादिदर्शनात्‌ । 
स्प्शान्तःस्थोष्म धक्लादिक्रमत्यागेन सम्भवेत्‌ ॥ 


महादेव ने मुनीन्‍्द्रों के शिए. प्रत्याइर-सिद्धि के द्वारा शास्त्रों में प्रदृत्त्यर्थ 
केवल पौर्वापय-क्रम-रह्ित मातुका-वर्णों' का ही उपदेश किया है। क्योंकि, 
“चोकु:), 'कुद्दोश्चु” इत्यादि सूत्रों में चवर्ग, कखग आदि का व्यवहार देखा 
जाता है। दूसरी बात यह है कि क्रम के सवथा त्याग से स्पर्श, अन्तःस्थ और 
ऊष्म आदि संज्ञा भी नहीं बन सकती, यही इसका तातय है। 
इस स्थिति में पूर्वांचायों का यह सिद्धान्त भी सिद्ध होता है कि-- 


यावद्वाग्विषय॑ तावन्मात्कायां. स्थित पुरा। 
बटबीजाचइ्च वटवत्‌ प्रादुभू तं॑ ततः “ पुनः ॥ 
माठत्का. सर्वकल्पेष. एकेवा5विष्कृता सदा। 
न किदख्चिद्॒स्तुविऋतिभेति कल्पान्वरेष्वपि ॥ 


शब्दों के जितने भी विषय हैं, वे सब पूर्व से ही मातृका में स्थित हैं। 
सूक्ष्म वटबीज से महान्‌ वटव्ष की तरह सूक्ष्म मातृकाओं से ही समस्त वाड, मय 
जगत्‌ का प्रादुर्भाव होता है। मातृका सभी कल्पों में सदा एक ही प्रकार के 
अविक्रत रूप से रहती है। कोई भी वस्तु कल्पान्तरों में विकार को प्राप्त नहीं . 
करती, अर्थात्‌ अविक्ृत रहती है। समध्ष्त वस्तुओं के इस प्रकार अविकृत 
होने में श्रुति ही प्रमाण है | जेंसे-- 
सूर्याचन्द्रमसी धावा. यथापूवमकढ्पयत्‌ । 
सर्वेवस्तुतथात्वे हि. श्र तिरेबोपलक्षसम्‌ | 


विधाता ने यूर्य और चन्द्रमा को, भी पूर्व के अनुसार ही आविभूत 
किया है। समस्त वस्तुओं की तथारूपता, श्र्थात्‌ पूवखूपता में श्रृति ही 
प्रमाणभूत है। । 


इस रीति से विचार करने पर यही निष्कर्ष निकलता है कि सनातन, 
नित्य (अविनाशी) प्रणव नामक स्फोट के परिणामभूत जो स्कोयरूप वर्ण हैं, वे भी 
सनातन नित्य ही हैं| इसलिए, -अक्लस्समाम्नायस्थ (अइ उण इत्यादि ) जो 
बर्ण हैं, वे ही वर्स्फोट के उदाहरण तथा शब्दब॒ह्म के सूक्ष्मरूप या सूक्ष्शशरीर हैं । 
मन्त्रात्मक स्थूलरूप या स्थूलशरीर है। मन्त्र ही अ्रखरण्ड वाक्यस्फोद के मुख्य 
उदाहरण हैं। 


स्फोटदर्शन हम 


- थे वाक्यस्फोटात्मक मन्त्र दो प्रकार के होते हैं--वैदिक और तान्त्रिक | 
उनमें भी बैदिक दो प्रकार के हैं--प्रगीत और अ्रप्रगीत। प्रगीत साम को 
कहते हैं और अप्रगीत दो प्रकार के होते हैं--छन्दोबद और विलक्षण | 
छुन्दोबद्ध ऋक है और दूसरा यजुष्‌ | इसी प्रकार, तन्‍्त्रों में जिनका वर्रान है 
वे ताम्त्रिक हैं। ये सब वाक्यस्फोट के उदाहरण हैं। 


इसका रहस्य यंह है कि जिस प्रकार श्राचार्यों ने उपाधि-मेद से नित्य 
शखरणड' परमात्मा के तीन प्रकार के शरीर होने की कल्पना को है--कारण- 
शरीर, सूक्ष्मशरीर ओर स्थूलशरीर, उसी प्रकार वाचक शब्दब्रह्म के भी तीन 
शरीरों की कल्पना युक्त ही है। ओम” यह शब्द ब्रह्म का कारणशरीर है 
्अइ उण! इत्यादि अनक्ञस्खमास्नाय सूक्ष्म श्रोर तत-तत्‌ मन्त्ररूप स्थूल- 
शरीर हैं | 


इस स्थिति में जिस प्रकार स्थूल, सूक्ष और कारण इन तीन शरीरों से युक्त 
आत्मा को जीव कहा जाता है, उसी प्रकार प्रणव, श्रक्ञससमाम्नाय ओर मन्त्र इन 
तीन शरीरों से युक्त परमात्मा ही वाचकस्वरूप में स्वात्मप्रकाशक होने के कारण 
स्फोट शब्द का वाच्य होता है, अर्थात स्फोट कद्दा जाता है। यही वैयाकरणों 
का स्फोटविषयक सिद्धान्त है । 


सस्‍्फोट शब्द का निर्वेचन और उप्तका प्रथे 


यहाँ एक रहस्य और भी है कि 'स्फुस्बते > प्रकाश्यते श्रथं: अनेन इति 
स्फोट/, इस व्युत्पत्ति से यही सिद्ध दोता है कि जिससे पारमाथिक श्रथ स्फुटित, 
अथौद प्रकाशित हो, वही स्फोट है| परन्तु, वह अर्थ क्या है ? इस जिज्ञासा में यही 
निश्चित होता है कि “अ्रथ्यते प्राथ्य॑ते सवेरिति श्रथःः जो सबका प्राथनीय हो, अर्थात्‌ 
जिसको सब लोग चाहते हों, वद्दी वास्तविक श्र है। इस स्थिति में परमानन्द ही 
वास्तविक अथ सिद्ध होता है। कारण यह है कि समस्त प्राणियों की स्वाभाविक 
इच्छा यही होती हे कि इसमें सर्वोत्तम आनन्द प्राप्त हो, दुःख का लेश भी न हो। 
इससे यदी सिद्ध होता है कि स्वाभाविक इब्छा का विषय श्रौर परमानन्द-स्वरूप 
परमात्मा ही अ्रथ शब्द का मुख्य वाच्य है | 


उसी परमानन्द-स्वरूप परमात्मा के विवत्त भूत जो लौकिक आनन्द हे और 
उसके साधनभूत जो धन-विभव आदि हैं, उनमें भी अर्थ शब्द का व्यवहार लोक में 
किया जाता है; पर वह भाक्त, श्रर्थात्‌ गौण.दै, मुख्य नहीं । मुख्य अ्रथ तो परमानन्द॑ 
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चक 


स्वरूप परमात्मा हो है। इस स्थिति में स्कुछित, अर्थात्‌ प्रकाशित 
होता है परमार्थलक्षण परमा नन्द जिससे, इस व्युत्त्ति के अनुसार जो प्रमानन्द- 
स्वरूप ब्रह्म का प्रतिपादक हो, उसी को स्फोट कद सकते हैं। इस प्रकार, योगरूढ 
स्फोट शब्द प्रणव का सूचक ठहरता है। क्योंकि, परमानन्द-रूप परमात्मा का 
प्रकाशक होने से प्रणव को ही ब्रह्म का बाचक आाचारयों ने स्वीकार किया है। 
नित्यानन्द-स्वरूप परमात्मा का बाचक प्रशव (ओछूार) ही है। इसी बात को 
भगवान्‌ पतजञ्ञलि ने योगसूत्र में कह है--'तस्य वाचकः प्रशवः, तज्जपस्तदर्थ- 
भावनम!, अर्थात्‌ उस परमाथलक्षश परमात्मा का वाचक प्रशव (श्रोझ्वार) है| 
उस प्रणव का जप और उसके अर्थ (परमात्मा) का ध्यात' करना चाहिए । 


स्फौट श्रीर ब्रह्म (प्रात्मा) में प्रक!श्य-प्रकाशकभाव 


पूर्व में जो स्फोट और स्वात्म-स्वरूप ब्रह्म में प्रकाश्य-ग्रकाशक्रभाव कह्दा 
गया है, उसे चन्द्रिका के समान समझना चाहिए । जिस प्रकार चन्द्रिका चन्द्र की 
प्रकाशिका है और रश्मि सूर्य की, उसी प्रकार शब्द भी परमाथभूत स्वात्मा 
(अब्य) का प्रकाशक होता है। पतज्जलि के उपयुक्त सूत्र का भाध्य करते हुए 
व्यासदेव ने कद्दा है--'तस्य वाचकः प्रणवः इति, वाच्यः ईश्वरः प्रणवस्य | किमस्य 
सहझ्लेतक्ृत॑ वाच्यवाचकत्वमथवा प्रदीपप्रकाशवद्वस्थितमिति ! स्थितोदरय वाचकैन - 
सह सम्नन्धः, सड्ू तस्तु ईश्वरस्प स्थितमेवमथ मभिनयति | तद्यथा पितापुत्रयों; स्थित 
एव सम्बन्ध; सह तेनावद्योत्यते, अयमस्य पिता अयंमस्य पुत्र इति। सर्गान्तरेष्वपि 
वाब्यवाचकशक्त्यपेक्षः तथैव सक्ू तः क्रियते ।! 


इस भाष्य का तातपय यह है कि उस परमात्मा का वाचक प्रणव है 
और प्रणव का वाच्य ईश्वर! शह्ला--क्या इसका वाचज्य-वाचकत्व संकेतकृत है 
था इस वाचक का वाच्प के साथ सम्बन्ध प्रदीप-प्रकाश के सहश सकेतपूव से ही 
अवस्थित है ! सपाधान--इस वाचक का वाच्य के साथ जो समबबन्ध है, वह स्थित, 
श्र्थात्‌ श्रनादि है, कृत्रिम नहीं | ईश्वर का संझेत तो स्थित अर्थ का ही अभिनय 
(प्रकाश) करता है। जेंसे पिता-पुत्र का सम्बन्ध स्थित ही है, केवल संकेत उसका 
द्योतक ( प्रकाराह ) मात्र होता है। जेपे--यह इपका यिता है और यह इसका 
पुत्र | सर्गान्‍्तर में भी वाच्यव्राचक शक्ति की अपेनज्ना से ही उसी प्रकार का संकेत 
किया जाता है। श्रति मी कहती है--यू्याचन्द्रममों थाता यथापूव मकल्पयत्‌! 
विवाता ने वूते, चर श्रादि नायों को पूच के अठुसार हो किया । भाधष्य का यही 
तावयय है । 


स्फोटदर्शन है 
उपयुक्त कथन का रहस्य यह है कि प्रदीप का प्रकाश के साथ, चन्द्रमा 
का चन्द्रिका के साथ और सूर्य का रश्मि के साथ स्थित ( अनादिसिद्ध ) जो 
श्राश्रयाश्रयीभावलचज्ञुण सम्बन्ध है, वह स्वाभाविक होने से अक्ृत्रिम है। इसी 
प्रकार, वाच्य ईश्वर का उसके बाचक स्फ्रोट नामक प्रणव के साथ जो वाच्य- 
वायक्मावन्नज्ञण सम्बन्ध है, वद भी अक्लत्रिम होने से अनादि है। इस स्थिति में 
जिस प्रकार रश्मि के द्वारा यू, चन्द्रका के द्वारा चन्द्रधा और प्रकाश के द्वारा 
अग्नि का सके दृष्टिगोचर होना लोक में देखा जाता है, उसी प्रकार 
प्रशव नामक स्फोट के द्वारा परमात्मा भी योगियों के हृदय में प्रछाशित होता है। 
इसीजिए, स्फोट शब्द का निव॑चन दो प्रकार से हो सकता है--स्फुटीमबति अथ्थः 
यसस्‍्मात्‌, अर्थात्‌ जिससे अर्थ स्फुटित ( प्रकाशित ) हो, वह स्फोट है, अथवा 
स्फुस्यते यः सः स्कोट:, अर्थात्‌ जो प्रकाशित हो, वह स्कोट है। रश्मि से सूर्य 
स्कृद्ित दो त। है अथवा सू से रश्मि, यह निश्चित करना अ्रशक्य है। 


इस अवस्था में, पशव से ईश्वर प्रकाशित होता है या ईश्वर से प्रणव, 
यह निश्चित करवा इमलोगों के लिए असम्भव-सा है । फिर भी, चन्द्रिका के द्वारा 
ही चन्द्रमा को उपलब्धि होती है, इसलिए चन्द्रमा को चन्द्रिका ही स्फुथ्ति 
करती है, इस प्रकार का व्यवश्वर कर सकते हैं, या करते हैं। ऐसे ही प्रणव के 
द्वारा ही ईश्वर की उपलब्धि होती है, इसीलिए. प्रणव से ही परमात्मा प्रकाशित 
होता है, इस प्रकार व्यवहास्दष्टि से प्रणव को ही स्पोट मानना समुचित प्रतीत 
होता है। इसीलिए, प्रणव ही वास्तविक स्म्रोट शब्द का मुख्य श्र्थ है, यह 
सिद्ध होता है| | 


शब्द और श्र्थ में तादात्म्य 


भगवान्‌ परमात्मा की जो अर्धाज्ञभूत शक्ति है, वही वास्तविक स्फोट शब्द 
का वाच्य है, श्रर्थात्‌ वही स्फोद है। इसीलिए «वरागर्धाविव सम्पक्तौः इत्यादि 
महाकव्रि कालिदास की उक्ति भी उद्गत होती है। इसमें बताया गया है कि 
पार्वती और परमेश्वर दोनों वाक्‌ ( शब्द ) और श्र्थ के समान सथृक्त, श्रर्थात्‌ 
अभिन्न हैं। कालिदास के दृष्टान्त से यहो सूचित होता है हि परमात्मा की 
अर्धाज्ञीयूत शक्ति ही वाक्‌ , अर्थात्‌ शब्द है और श्रर्थाज्ञ अर्थरूप महेश्वर है। इसी 
लिए. शब्द और अर्थ में तादात्य या एकात्मता, जो मुनियों ने जहाँ-तहाँ 
बताई है, सज्ञत हे ती है। यही मानना समुचित भी ग्रतीत हो शा है। कार श यह है 
कि कोई कितना भी यवीण क्यों न हो, प्रदीव और प्रकाश, चन्द्र और- चन्द्रिका, 
सूर्च और रश्मि में भेद या सर्था अभेद का ही निश्चय करना असम्भव-ता 
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प्रतीत होता है। कारण यद्द है कि यदि भेद मानते हैं, तो चन्द्र से अतिरिक्त स्थान में 
भी चन्द्रिका को उपलब्धि होनी चाहिए और प्रदीप से श्रन्यंत्र प्रकाश की, 
परन्तु ऐसा नहीं होता | यदि सबंधा अ्रभ्नेद ही मान लें, तो जिस देश में चन्द्र मा है, 
उसी देश में चन्द्रिका की उपलब्धि होनी चाहिए, अन्यत्र नहीं। परन्ठु 
ऐसा भी नहीं होता। लाखों कोस की दूरी से चन्द्रमा का प्रकाश ( चन्द्रिका ) 
यहाँ की वस्तुश्रों को प्रकाशित करता है | इस प्रकार, भेद अथवा श्रभेद, किसी का 
यदि निश्चय नहों कर सकते, तो चन्द्र-चन्द्रिका, सूय-रश्मि, प्रदीप-प्रकाश, 
पाव॑ती-परमेश्वर, लक्ष्मी-नारायण और वाक्‌-अर्थ में भी तादात्य या एकात्मता होने 
में कोई विरोध नहों है । 


इससे यह सिद्ध होता है कि समस्त रश्मियों का श्राश्रय होने से जिस प्रक'र 
सूथ द्वी प्रकाश्य और रश्मि प्रकाशक माने जाते हैं, उसी प्रकार सकल शब्दों 
का कारणभूत होने से ईश्वर ही वाच्य होता है और स्फोट वाचक, इस प्रकार 
प्रदीप-प्रकाश के समान ईश्वर और स्फोट का यद्‌ अलौकिक सम्बन्ध सिद्ध हो 
जाता है, तो सकल्न शब्दों का वाच्य ब्रह्मतत्त ही है, यद्द स्वयं सिद्ध हो जाता है। 
इस ग्रकार, ब्रह्म में स्थित ( रहनेवाला ) ब्रह्न के विवत्त भूत सकन्न घट-पट आदि 
कार्यों में मी परम्परया उपचरिताथ द्ोता है । इस स्थिति में यह सिद्ध हो जाता है, 
कि जिन शब्दों का ईश्वर के साथ साज्ञात्‌ सम्बन्ध होता है, वे ही शब्द ब्रह्म- 
तत्व के पारमार्थिक प्रतिपादन होने के कारण श्फोट शब्द के वाच्य हो सकते हैं। 
ऐसे शब्द अ्रपौरुषेय वेदवाक्य ही हो सकते हैं। इनके अतिरिक्त जो लौकिक 
संस्कृत-शब्द हैं, वे भी वेदिक शब्दों केही प्रकृतिभूत हैं, इसलिए उनमें भी 
स्कोटत्व का व्यवहार उपचार से होता है। मनुष्यादि चेतन के शरीर में साज्षात्‌ 
स्थित चेतन्य व्यवद्वार पत्र आदि में निवेशित प्रतिकृति में भी कल्पना से किया 
जाता है, अपभ्र श-शब्दों में किसी प्रकार भी बेंदिक शब्दों का साहश्य न होने से 
किसी प्रकार भी स्कोट्स-व्यवद्वार युक्त नरों माना जाता। कारण यह है कि 
अचेतन प्रकृतिभूत घट-पट आदि में यह चेतन है, इस प्रकार का व्यवहार कहीं भी 
कोई नहीं करता । इससे सिद्ध होता है कि जितने वेदिक वाक्य हैं, वे ही ब्रह्म के 
सन्षात्‌ वाचक होते हैं । 


हु 


इसी अभिप्राय से वेदवाक्यों के रचना-क्रम को शाख्त्रकारों ने अपरिवत्त नीय 
माना है। इसीलिए, जहाँ ब्रह्म का अवस्थान श्र यमाण है, या उनके स्वरूप की साज्ञाव्‌ 
उपलब्धि है, वहाँ-वहाँ मन्त्रों का भी श्रवस्थान श्र ति में प्रसिद्ध है। जेसे-सूर्यमण्डल 
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में साज्षात्‌ ईश्वर की अवस्थिति भयमाण है--योज्सावा दित्ये पुरुष! इत्यादि | वहीं 
उसके किरणभूत मन्त्रों का भी अवस्थान सुना जाता है। जैसे-तयीमयो यस्य रथः?, 
'सामानि यस्य किरणा:? इत्यादि। इसी प्रकार, हृदय में भी ईश्वर का अवस्थान 
अयमाण है और वहाँ मन्त्रों की भी अ्रवस्थिति श्रूयमाण है। मनुस्मृति के द्वितीय 
अध्याय के प्रथम श्लोक के व्याख्यान में कुल्लूकमद्द ने लिखा है-'हृदयेनाम्यनुशातः यो 
धरंस्तं निबोधत ;? हृदयभावनारूपेण वेदस्य सबंधा अवस्थ,नात”ः हृदयेन > वेदेन 
थीउम्यनुज्ञात: स धर्म! इति। अर्थात्‌, भावनारूप से वेद के स्वेथा हृदय में रहने 
के कारण दृदय, श्रर्थात्‌ वेद से जो अभ्यनुशात ( बोधित ) हो, वही धर्म है। 
इस प्रकार, सवंथा साथ-साथ रहनेताले वेद और परमात्मा का वाच्य-वाचक 
( प्रकाश्य-पकाशक ) होना सर्वथा उपपन्न होता है। सब शब्दों का श्रथ सत्ता- 
जाति ही है। इसी अभिप्र।य से शब्दतत्व के जाननेवााले महात्मा कहते हैं-- 
परमार्थसंविल्‍लक्षणा सत्ता जातिरेव सर्वेषां शब्दानामर्थ: | अर्थात्‌, परमार्थ- 
संविवरूप जो रुत्ता जाति है, वही स्न शब्दों का वाच्य अर्थ होता है। 


यहाँ यह श्ला होती है कि यदि सब्र शब्दों का एक हो सत्ता श्रर्थ है, 
तब तो सब शब्द पर्यायवाची हो जाते हैं, इस अवस्था में एक का में अनेक 
शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। कारण यह है कि एक ही क्रिसी पर्याय से 
विवज्षित अथ के बोध हो जाने से इतर शब्द व्यर्थ हो जाते हैं। इसी अभिष्राय से 
आ।चार्यों ने कहा है-- 


पर्यावाणां प्रयोगो हि यौगपद्यन नेष्यते । 
पर्यायेणैंव ते यस्माद्‌ वदन्त्यर्थ न संहताः ॥ 


इसका तातय यह है कि एक काल में अनेक पर्यायवाचक शब्दों का 
प्रयोग युक्त नहीं होता | कारण यह है कि वे एक पर्याय से ही अर्थ को कहते हैं, 
मिलकर नहीं| इस स्थिति में समानार्थक अनेक शब्दों का एक काल में प्रयोग 
असज्ञत हो जाता है। उपयुक्त शह्ा का समाधान यह हे कि स्वच्छु निमल जल या 
अच्छे स्फटिक भणि नील, रक्त, पीत आदि उपस्थक द्रबथ्यों के सन्निधान मे 
दल, पीत आदि विभिन्न रूपों में जिस प्रकार भासित होता है, उसी प्रकार ब्रह्म- 
स्वरूप सत्ता भी गोल, अश्वत्प, वृक्षुत्र, घटल्व आदि विभिन्‍न उपाधियों के 
भेद से विभिन्‍न रूपों में भासित होती है। इसी कारण उपाधि के भेद से विभिन्‍न 


त्रस्तु ३ प्रतिपादक द्ोोने से शब्दों की पर्यायतापत्ति- नहीं होती। श्राप्तों ने 
कह्दा है-..0 
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स्फटिक॑विमल द्रव्यं यथा युर्त प्रथक्‌ एथक । 
नीललो दितपीताय स्तद्‌ व समुपलभ्यते ॥ (भूषण) 


जिस प्रकार विमल ( स््रच्छ ) स्कठिक द्रव्य नील, लोहित ( रक्त ) पीत 
आदि उपरज्ञक द्वव्यों के साथ होने से उन्हीं बर्णों के रूप में मासित होता हे, 
उसी प्रकार सत्ता जाति भी गोल आदि उपाधि लगने से विभिन्‍न रूप से प्रतीत 
होती है | इसी अभिप्राय से मत्त हरि ने वाक्यपदीय में कद्दा है-- 


उपाधिभेदात्‌ सत्तेव भमिद्यमाना गवादिषु। 
जातिरित्युच्यते तस्यां सर्वे शब्दाः व्यव स्थिता: ॥ 
तां प्रातिपदिकाथंज्व  धात्वथेश्व॒प्रचक्षते । 
सा नित्या सा महानात्मा त!माहुस्त्वत्तलादवः ॥ 


जिस प्रकार एक दी विमन्न द्रव्य उपसरञ्षक उपाधि के भेद से मिनन-मिन्‍न 
प्रतीत होता है, उसी प्रकार गो, श्रश्व आदि में वत्तमान जो व्रह्मसत्ता है, वही 
आश्रयमूत सम्बन्धी रूप उपाधि से मिद्यमान होकर जाति कही जाती है, अर्थात्‌ 
वही ब्रह्म सत्ता उपाधि के भेद से जाति शब्द का वाच्य होती है। इसलिए गोत्, 
आश्यत्व भी परमार्थ में ब्रह्मतत्ता के अतिरिक्त नहीं है। वही बहायसत्ता गवादि 
उपाधि से मोत्य आदि के रूप में मासित द्वोती है, ओर उपाधिभेद से कल्पित 
पेदवाली सत्ता जाति में ही सकल गवादि शब्द वाचकरूप से व्यवस्थित है। 
इसे दूसरे शब्दों में कहा जायगा कि उसी ब्रह्म सत्ता के वाचक सब शब्द हैं। इसी 
अमिप्राय से प्राचौनों मे सत्ता को प्रातिपदिकार्थ माना हैः पप्रातिपदिकाथः सत्ता! । 
धातु का भी अर्थ सत्ता ही होता है; क्योंकि, जो 'भाववचनों धातु!, अर्थात्‌ 
धातु का बाच्य भाव है, ऐसा मानते हैं। उनके मत में भाव से सत्ता ही ऋथ लिया 
जाता है. और “क्रियावचनो धातु, क्रिया का वाचक धाठु है, इस प्रकार धातु 
का अर्थ जो क्रिया मानते हैं, उनके मत में भी अनेक व्यक्ति में रहनेवाली 
जाति ही क्रिया है: जातिमेक्रे क्रियामाहुरनेकव्यक्तिवत्तिनीम!| इस प्रकार, 
जाति पदार्थ को माननेवालों के मतानुसार भी क्रिया को जाति माना गया है; 
और जाति भी सक्त-रूप ही है, इस प्रकार भों घात का अ्र्थ सत्ता तिद्ध 
होता है। 


पतस्य मावस्व्वतलौ/ इस पाणिनि-सूत्र से भाव अर्थ में ही त्व और तल 
प्रद्यय का जिघान किया गया है। इसलिए, सत्ता का अर्थ भी भाव ही युक्त 
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होता है। सत्ता शब्द में भी 'सतो भावः >सत्‌ का जो भाव, इस व्युत्पत्ति 
से सत्‌ शब्द से भाव श्रर्थ में ही तल प्रत्यय का विधान है, इसलिए, सत्ता का भाव 
ही श्रथ सधुचित प्रतीत होता है और वही भावरूपा सत्ता सब शब्दों का वाच्य 
भी सिद्ध होती है। वह सत्ता उत्पत्ति-विनाश से रदित होने के कारण नित्य और 
व्यापक भी है | उसी ब्रह्मतत्ता का विवत्तः यह सकन्न प्रपञ् (जगत) है। इसीलिए 

देश, काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित होने के कारण बह ब्रह्म महान्‌ श्रात्मा 

भी कहा जाता है। इसी श्रर्थ के वाचकत्व और तल्‌ ग्ल्यय हैं। यही उक्त 

कारिकाओं का अभिप्राय है। 


इसमें रहस्य यह है कि वेंदिक शब्दों का ब्रह्मतत्त के साथ तो साक्षात्‌ 
सम्बन्ध है, किन्तु उसकी शक्ति के साथ कल्पित सम्बन्ध है। लौकिक शब्दों का 
लोकप्रवृत्ति के बहिमु ख द्वोने के कारण कार्यद्रव्यों के साथ ही साज्ञात्‌ सम्बन्ध है, 
परन्तु उन द्वब्यों के भी ब्रह्म के विवत्त होने के कारण असत्यभूत भी उन्हीं 
द्रव्यों के द्वारा ब्रह्मतत्त ही उन शब्दों का भी विद्यय होता है | परन्तु, इन्द्रियों की 
बहिमु खता के कारण मनुष्य यह निश्चय नहीं कर सकता कि यह लोौकिक गवादि 
शब्द भी गो आदि व्यक्ति के द्वारा उसी ब्रह्मतत््व का बोधक होता है| इसी 
अभिषप्राय से भगवान्‌ भाष्यकार ने भी 'विद्दें शब्दाथसम्बन्धे! इस वाक्तिक के 
व्याख्यान में 'द्यं हि नित्यम! इत्यादि ग्रन्थ से असत्य उपाधि से अवच्छिन्न (युक्त) 
समस्त द्रव्यवाचक शब्दों का वाच्य अर्थ होता है, यह निश्चित किया है। 
वाक्यपदीय में भी लिखा है-- 


सत्यं वस्तु तदाकारेरसत्पैरवधाय्यते। 
असत्योपाधिमि: शब्दें: सत्यमेव।मिधीयते ॥ 


पदाकार असत्य वस्तु से भी सत्य वस्तु का निश्चय किया जाता है, और 
अ्रतत्य उपाधिवाले शब्दों से भी सत्य का ही अभ्रमिधान (कथन) होता है | इसलिए, 
जाति पदाथ या व्यक्ति पदार्थ दोनों ही परमार्थ दृष्टि से सत्य ही होते हैं। अतः, 
समस्त शब्दों का वाच्य ग्र्थ ब्रक्षत्त ही है | 


यहो बात वाक्यपदीय में कहो गई है-. 


तस्माच्जुक्तिविभागेन सत्यः सबंसदात्मकः। 
एको5थ: खवंबाच्यत्वे बहुरूपः प्रकाशते॥ 
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इसका भाव आगे स्पष्ट होगा । इस प्रकार, पूर्वोक्त रीति से अभेदप्रयुक्त 
जो ब्रद्वितीयत्व को स्वीकार किया है, उसके निर्वाह के लिए. दोनों का अविभाग 
दिखाया है। जेंसे-- 


वाच्या सा सवशब्द।नां शब्दाचच न प्रथक्‌ ततः | 
अप्तथकस्वेपि सम्बन्धस्तयोरनानात्मनो रिव || (बा० प०) 


तात्पर्य यह कि प्रदीप-प्रकाश के सहश शब्द के बाच्य स्वात्मसँवित्‌ भी 
परमार्थद्शा में शब्द से भिन्न (प्रथक्‌) नहीं हैं, किन्तु तत-तत्‌ उपाधि के भेद से 
जिस प्रकार आत्मा में अनेक अ्रकार के भेद माने जाते हैं, उसी प्रकार उपाधि के 
भिन्न होने से शब्द और आत्मा में भी बाच्यवाचकभाव सम्बन्ध माना जाता है। 
इध स्थिति में कुशडलिनी-शक्तिविशिष्ट जो तत तत नाद है, उससे अभिव्यडग््य 
(अभिव्यक्त होनेवाला] जो स्फ्रोट नाम का शब्द्रह्म है, वह वाचक दोता है और 
माया-शक्तिविशिष्ट ब्रह्म तत-तत देवादि शरीर से अभिव्यक्त वाच्य होता है। 
इस स्थिति में वाब्यभूत ब्रह्म का विवच्त है जज्भमाजड्म (चराचर) सकल प्रपश्च 
(जगत) श्रौर वाचकमृत स्फोटद के चराचरात्मक जगत्‌ का वाचकभूत शब्दमय 
(वाड मय) जगत विवत्त है। 


एक बात और भी यहाँ जान लेनी चाहिए. कि समस्त शब्दों के स्फोट का 
विजत्त होने पर भी व्यवहारदशा में सत्र स्फ्रोट का व्यवद्दार युक्त नहीं होता । 
जैसे--समस्त चेतनाचेतनात्मक जगत्‌ चिदात्मा का ही विवत्त है, तो भी पाषाण 
आदि में चेतनत्त्र का व्यवह्यार नहीं दोता | इसी प्रकार, यद्यपि समस्त शब्दमय 
जगत्‌ स्फ़ोट का ही चिवत्त मृत है, तो भी अपभ्रशों में स्फोटत्व का व्यवहार 
व्यवह्ारद्शा में युक्त नहीं होता । 


इस महासन्दर्म से यही स्पष्ट किया गया है कि ब्रह्मस्वरूप परमार्थ का 
साकह्षात्‌ वाचक होने के कारण प्रणव (श्रोड्ट र) द्वी स्फोट है और पूर्वोक्त रीति से 
वर्ण आदि भी इसी स्फोटास्मक प्रणव से श्राविभू त हुए हैं, इसलिए, प्रण॒व-सम्बन्ध से 
वर्ण आदि में भी स्फोट का व्यवह्वार होना युक्त है। इरिवंशपुराणय में भी 
लिखा है--“अक्वरायामकारस्त्व॑ स्फोटस्त्व॑ वरणसंश्रयः', श्रर्थात्‌ अक्षरों में तुम 
आकार हो, और वर्णों के आश्रयभत तम्हीं स्फोट हो। इससे यह सिद्ध होता है 
कि समस्त वर्णों' का झआशभ्रयभु त शब्दजक्म ही प्रकाशक होता है, और “अश्रुणोति य 
इम॑ स्फोटम! इत्यादि उक्त रीति से प्रशव ही वास्तविक स्फोट-तत्त्व है। 


स्फोटदर्शन ६७. 
उपनिषदों की सालिता 


जिस प्रकार आनन्दवल्ली-उपनिषद्‌ में विशुद्टबह्म का बोध कराने के लिए. 
अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञामय और श्रानन्दमय इन पाँच कोशों में 
अपारमार्थिक ब्रह्म के ज्ञान का उपाय बताया गया है, अथवा जिस प्रकार सूक्ष्म 
अरुन्धती के ज्ञान के लिए पहले स्थूल नक्षत्रों में अपारमाथिक श्ररुन्‍्धती का ज्ञान 
कराना उपाय बताया गया है, उसी प्रकार अखण्ड पदस्फोट-रूप प्राण- 
तत्व का ज्ञान कराने के लिए श्रवश्ड वाक्यस्फोट, सखरणद वाक्यसर्फोट, अखण्ड 
और सखणड पदस्फोट और वर्णुस्फोट की कल्पना केवल उपायमात्र है। आचायों ने 
लिखा है-- 


उपाया। शिक्ष्यमाणानां बालानामुपलालनाः | 
अपछत्ये वत्मंनि स्थित्वा ततः सत्य समोहते ॥ (वा० प०) 


जिस प्रकार अन्तंदृश्विम्पन्न योगी लोकव्यव॑द्यर के लिए सूक्ष्म आनन्द- 
मय कोश के द्वारा ही स्थूल देह आदि में मी दृष्टि देते हैँ, उसी प्रकार वर्शस्फोट 
के द्वारा ही वाक्यस्फोट को विषय करते हैं, ओर बहिद श्सिम्पन्न विद्वान्‌ स्थूल 
अन्नमय कोश के द्वारा ही शने-शने:ः आनन्द्मय कोश के ज्ञान से परमात्मतत्व 
के ज्ञान के लिए प्रयत्न करते हैं। उसी प्रकार, स्थूल अखरड वाक्यस्फोट-रूप 
बेदिक मन्त्रों के ज्ञान द्वारा ही सूक्ष्म वणस्फोट के वर्णंसमाम्नाय-रूप वर्ण/स्फोट- 
तत्व को प्राप्त करने के लिए यत्न करते हैं। 


लोकायतिक (चार्बाक) तो स्थूक् अन्नमय फोश-रूपी शरीर के पोषण से 
ही श्रपने को कृतकृत्य समक्कर सूक्ष्म तत्त्वज्ञान से पराड मुख ही रहते हैं। 
इसी प्रकार, बाह्य दृष्टिवाले ताक्रिक लोग भी स्थूल शब्दज्ञान से ही सन्तुष्ट होकर 
शब्दों के सूक्ष्म तत्त प्रशव-रूप स्क्रोठ्तत्त्त के ज्ञान के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं। 


ग्रपश्र श-शब्दों में स्फोटत्व का निराकरण 


श्रात्मा आत्मना आत्मान॑ जानातिः--श्रात्मा, अर्थात्‌ शरीरावब्छिन्न 
(शरीर से युक्त) चेतन, आत्मना'--श्रन्तःकरण से आत्मानम!?--निरवब्छिन्न 
(उपाधि से रहित) आत्मा को जानता है। यहाँ शरीर, अन्तःकरण और उपाधि 
रहित आत्मतत्तत, इन तीनों में आरात्म शब्द का ब्यवद्वार देखा जाता है, परन्तु घड़ा, 
पाषाण आदि जड़ पदार्थों में आत्मत्व का व्यवहार नहीं देखा जाता, उसी प्रकार 


द््द स्फोटदशन 

श्रपश्र श में भी स्फोटत्व का व्यवहार युक्त नहीं होता। जेस्ते-पाषांण में श्रांत्मत्व 
का व्यवह्दार नहीं हो सकता । यहाँ शझ्ला यह होती है कि चिद्रूप आत्मा 
तो सब्र पाषाण शआरादिं में न्यापक होने से ओ्ोतप्रोत है, इसलिए इस अ्रवस्था में भी 
पाषाण और घटादि में चेतनत्व का व्यवहार क्‍यों नहीं होता ! इसका उत्तर 
यही है कि पाषाण आदि में तमोगुणमय प्रकृति की प्रधानता होने से वहाँ चेतन्य- 
अंश का लेशतः भी उद्भव नहीं होता | इसलिए, आत्मत्व वा चेतनल्व का 
व्यवहार नहीं होता । दूसरा कारण यह है कि चिदानन्दमय परमात्मा के 
ज्ञान में जो उपयोगी होता है, उसी में आत्म या चेतनत्व का व्यवहार युक्त 
होता है। पषाण आ्रादि चिदानन्द परमात्मा के ज्ञान में कुछ भी उपयोगी नहीं हैं, 
इसलिए भी उसमें चेतनत्व या आत्मत्व का व्यत्रहार नहीं होता और शरीर में तो 
सत्तत्धान प्रकृति को प्रधानता रहती है, इतलिए वहाँ चिदाभास का उद्भव 
रहता है और चिदानन्द ब्रह्म की ग्राप्ति में उपयोगी भी है, इसलिए उसमें चेतनत्व 
या आतध्मत्व का व्यवहार दह्वोना युक्त ही है। इसी प्रकार, ब्रह्मतत्त्व के साज्षात्‌ 
प्रकाशक होने से प्रणव में, तथा उसके द्वारा सूक्ष्मतया परमात्मा की महिमा के 
प्रकांशक द्ोने से वर्णसमाम्नाय (अ इ उण्‌ आदि) में और परमात्मा के अंश- 
भूत देवताओं के स्वरूप का प्रतिपादन करने या प्रकाशक होने के कारण मन्त्र- 
समुदायों में ही स्फोटल का व्यवहार होना युक्त प्रतीत होता है; क्योंकि ये ही तीन 
परमार्थ के साज्ञात्‌ या परम्परया वाचक अर्थात्‌ प्रकाशक होते हैं। परन्तु, अप- 
श्रशों में किसी प्रकार भी स्फोटर्व का व्यवहार युक्त नहीं होता; क्योंकि स्फोट के 
व्यापक होने से सकल शब्दों में ओतप्रोत होने पर भी साज्ञात्‌ या परम्परया 
श्रात्मज्ञान में किसी प्रकार भी अ्रपश्र श का उपयोग नहीं होता | 


लोकिक संस्कृत-शब्दों का स्कोटत्व-व्यवहार 


लोकिक संस्कृत-शब्दों का स्फोटल्व-व्यव्रद्द र क्रिसी प्रकार युक्त माना जाता 

है। जिसप्रकार पठादि में चित्रित या फोये आदि में यह मनुष्य है, यह पक्षी है, 
यह देवदत्त है, यज्षरत्त है इत्यादि व्यवद्दार लोक में प्रचलित है, उसी प्रकार बैद्क 
शब्दों के प्रतिकृतिभूत होने के कारण लौकिक संस्कृत-शब्दों का भी स्फोटट्व 
व्यवद्दार होने में कोई अ्रनुयपत्ति नहीं है। इसी कारण धार्मिक कमकाणडों में 
संस्कृत-शब्दों का ही प्रयोग करना वेंदिक सम्प्रदायों में प्रसिद्ध है। इसीलिए 
दिक कमकाणडों में अपमब्र श-शब्दों का प्रयोग किसी प्रान्त या देश में नहीं 
किया जाता है। इसी श्रमिप्राय से श्र तिमू नक होने से स्मृतियों का मी प्रामाण्य 
महियों ने माना है। इसमें विशेषता यही है कि जितने वे दिक मन्त्र हैं, वे सभी 


स्फोटेद्शन ६६ 


सनातन होने से अकृत्रिम तथा चिदाभासविशिष्ट भी हैं और इसके स्वरूप की 
परिवृत्ति नहीं होने के कारण अविकारी भी हैं। इसलिए, वैदिक मन्त्र श्रात्मा 
के समान ही नित्यस्फोट-रूप माने जाते हैं। 


परन्तु, इनके अतिरिक्त संस्कृत-शब्दों के परिवृत्तिसह होने के कारण और 
चिदाभास से रहित होने से भी उसमें जो स्फोटत्व का व्यवहार किया जाता है, 
वह फोटों आदि के समान कल्पित ही माना जाता है। यद्यपि लौकिक संस्कृत- 
शब्द भी वेदिक शब्दों के सहश ही हैं, तथापि पुरुषकृत होने से अनित्य और 
परिवृत्तितह होने से विकारी भी माने जाते हैं, इसीलिए इनमें कल्पित स्फोट का 
व्यवहार किया जाता है। इस अ्रवस्था में मुख्य तीन ही स्फोट सिद्ध 
होते हैं। जेसे-- 

एक अखणड' पदस्फोट ( प्रणव ), वूसरा. अ्क्ञस्समाम्नाय-रूप वर्शस्फोट 
और तीसरा ततू-तत्‌ मन्त्ररूप। ये तीनों प्रकार के स्फोट जाति और व्यक्ति के 
भेद से छुद्र प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ जाति और व्यक्ति का भेद उसी प्रकार है, 
जिस प्रकार परमात्मा में समष्टि और व्यष्टि के सेद की कल्पना। अखरणड 
पदस्फोट और अ्रखशढ वाक्यस्फोट केवल लौकिक संस्कृत-शब्दों में ही कल्पित होते हैं; 
क्योंकि संस्क्ृत-शब्दों का प्रयोग स्वच्छुन्द्तया कर सकते हैं | 


वेदिक और तान्त्रिक शास्त्रों के इस प्रकार अनुसन्धान करने से यह स्पष्ट 
हो जाता है कि अखणडः पदस्वरूप प्रणव ही मुख्य स्कोट पद का वाच्य हो 
सकता है; क्‍र्थोकि वास्तविक अ्रथ जो परमात्मा है, उसका प्रकाशक वही प्रणव है | 
उसके बाद अज्ञस्तमाम्तनाय-रूप वर्शस्फोट है; क्‍योंकि वह भी सूक्ष्म रीति से सूक्ष्म 
ब्रह्म के माहत्म्य का ग्रतिपादन उक्त रीति से करता है। उसके बाद श्रखण्ढ 
वाक्य-स्वरूप मन्त्रसमुदायों का वाक्यस्फोटत्व सिद्ध होता है; क्‍योंकि वे मन्त्र भी 
परमात्मा के अंशभूत सर्वा भिमानी देवताओं के स्वरूप-प्रतिपादन के द्वारा अलौकिक 
महिमाओ्रों का प्रकाशन करते हैं। इन्हीं उक्त स्पोटों के मुख्य स्वरूप के प्रकाशन के 
लिए और बालकों की व्युत्पत्ति के लिए भी लौकिक संस्क्ृत-शब्दों में स्फोयत् 
की कल्पना की जाती है। स्थूल मतिवाले मन्‍्दों को बोध कराने के लिए व्यवह्दार- 
दृष्टि से भन्त्रों में सिद्ध ( स्थित ) जो अखणड वाक्यस्फोटत्व है, उसी को लौकिक 
संत्कृत-वाक्‍्यों में भी कल्पित कर अखरड वाक्यस्कोट की प्रधानता आचायों ने 
बताई है। अतत्य मार्ग पर ठहरकर ही सत्य के मार्ग का अन्वेषण किया जाता है । 
मो वत्म॑नि स्थित्वा ततः 6त्यं समीहते?, यह न्याय इसी बात को पुष्ट 
करता है । 


७७ स्फोटदशर्न 

धाक्पस्फोटोडतिनिष्कर्ष: सिद्ध्यतीति मतस्थिति:' इत्यादि कथन से लोकिक 
वाक्यों का ही मुख्य स्फोट होने का समर्थन कुछ आचारयों ने किया है। उनका 
तात्य यही प्रतीत होता है कि लौकिक दृष्टि से जब अखशड वाक्यस्फोट का 
समर्थन हो जायगा, तभी अद्लए्ड वाक्यरूप वैदिक मन्त्रों में मनुष्यों की भ्रद्धा 
उत्पन्न हो सकती है, बाद में स्वाध्याय-सम्पक्ति से उनके हृदय में परमात्मा का 
प्रकाश अवश्य हो जायगा, यही हमारे श्रद्धेय आचार्यों का तालय प्रतीत 
होता है। निष्कर्ष यह है कि शब्दब्रह्म के दो स्वरूप हैं, नित्य और अनित्य। 
उनमें श्रनित्य भी दो प्रकार का है, ईश्वरकृत ओर जीवकृत | जो ईश्वरक्ृत है, 
वह तो प्रताइनित्मता से नित्य माना ही जाता है; क्‍योंकि उसका नित्य॑स्वेन 
व्यवह्वार लोकप्रसिद्ध है । जो जीवकृत है, वह ज्षणिक होने से सबंधा श्रनित्य ही है । 
यह व्यव॒हर भी ,सवंथा लोकप्रसिद्ध है और जो नित्य व्यापक होने से सत्र 
अनुस्यूत ( ओतप्रोत ) है, उसी का वर्णन :नैन॑ छिन्दन्ति शस्त्राणिः इत्यादि 
बचनों से आचार्यों ने किया है। उसी प्रकार नित्य, व्यापक-वाचकरूप जो 
शब्द-ब्रह्म है, वही समस्त शब्दों में अनुस्युत है, इसी कारण तत्‌-तत्‌ वर्शनाद से 
अभिव्यक ग्य और वर्ण, पद, वाक्य के श्रतिरिक्त जो सब्चिदानन्द है, वही अख्ण्ड 
नित्य स्फोट है। जो वर्ण, पद, वाक्यात्मक अनित्य रूप है, वहू दो प्रकार का है-- 
ईश्वरकृत ओर जीवकृत | जो ईश्वरक्ृत है, बह तो नित्य सनातन है, और जे 
जीवइृत है, वह अनित्त्य है। 


जीवकृत भ्रनित्य स्फोट का विवेचन 


ऊपर ईश्वरक्ृत स्फोट का विवेचन हो चुका है। श्रत्र जीवकृत अनित्य 
स्फोट का विवेचन किया जाता है। “स्फुटति श्रथः यस्मात्‌ इति स्फोट:” जिससे 
श्र स्फुटित ( प्रकाशित ) होता है, वह स्फोट है | इस व्युक्तत्ति से निध्पन्न स्फोट 
शब्द पक्ुंज आदि शब्दों के समान योगरूढ होता है। भूषण में 'स्फुटति अथः 
यस्मात्‌ इति स्फ्रोौटः, वाचक हति यावत्‌', इस व्युत्यत्ति से कौए्डभट्ट ने स्कोट 
शब्द को केवल यौगिक द्वी माना है। परन्तु, वह युक्त नहीं प्रतीत होता, कारण 
कि साधु शब्दों के समान ही असाघु श्रपश्र श-शब्द भी वाचक होता है, इसलिए 
अ्रपश्र श-शब्दों में भी स्फोटत्व-व्यवह्दर की आपत्ति होने लगेगी; क्योंकि 
अ्रपश्नश भी वावक (श्रर्थ का बोधक ) है ही, यदि कहा जाय कि अपभ्रशों 
में भी स्फोव्त्व-व्यवहार इष्ट ही है, तो यह कहना भी थुक्त नहीं, कारण कि 
परमार्थ के वाचक जो वेदिक शब्द हैं, उनका साहश्य इन अश्रपश्र श-शब्दों में 
नहीं है, इसलिए, शब्दतत््व को जाननेवाले विद्वान्‌ यह नहीं मानते | 


स्फोटद्शन | ७१ 


वहु स्फोट लौकिकाचार्यों के व्यवहार से श्राठ प्रकार का माना जाता है। 
जेसे-«वरणस्फोट, पदस्फोट और वाक्यस्फोट के भेद से तीन प्रकार का हुआ | इनमें 
भी जातिवशतकोट, जातिपद॒श्फोट जातिवाक्यस्कोट और बव्यक्तिवर्श- 
स्फोट, व्यक्तिपदस्फोट, व्यक्तिवाक्यस्फोट, ये जाति व्यक्ति के भेद से छुह प्रकार 
के होते हैं। पद और वाक्यस्फोंट भी सखण्ड, श्रखणड भेद से दो-दो प्रकार के 
होते हैं, जेंसे--संखएड पदस्फोट, सखणड वाक्यस्फोट और अ्खशड पदस्फोट, 
अखरणड वाक्यस्फोट । ये सब मिलाकर आठ होते हैं। 


इनमें व्यवद्ारदशा में वाक्यस्फोट ही मुख्य होता है; क्योंकि लोक में 
स्थूलशरीर के ही कायंकारी होने से वह अर्थ का बोधक हो सकता है। 'गाम्‌ 
अानय!ः--गाय लाओ, इस वाक्य को सुनकर कोई प्रयोज्यवृद्ध (युवा) गाय ज्ले 
श्राता है | यह देखकर पास में बैठा हुआ बालक “गाम्‌ आनय! इस वाक्य का ही 
गवानयन (गाय का लाना) अर्थ समझता है | बाद में 'गां नय अश्वम्‌ आ्रानय', 
इस वाक्य से जब वह गाय ले जाता और अश्व ले आता है, तब वह बालक 
अन्वयब्यतिरेक से पद में शक्ति (संकेत) समझता है। एक बांत और है कि उस 
तरह से विचार करने पर वाक्याथज्ञान के प्रति पदाथज्ञान कारण होता है। 
अथातू, जब्तक पद का अथज्ञान नहीं होता, तबतक वाबय का अथज्ञान होना 
डुषकर है। और, वाक्यों का निवंचन लघु उपाय से होना अशकय ही है, इसीलिए 
वाक्‍्यों में कल्पना से पदों क। विभाग करते हैं और पदों में मी प्रकृति-प्रत्ययों का 
ववेभाग कर कल्पित श्रन्वय-व्यतिरेक से शास्त्र मात्र में उन सकल वदों के अर्थ का 
वैेभाग आचायों ने किया है। वहाँ भी व्यवद्यारदशा में पदों में वर्ण कारण 
इते हैं, इसलिए पहले वर्णस्फोट का ही विचार करना समुचित है। 


वर्णुंस्फोट-विचार 

सुपृतिडन्त॑ पदम!, एकतिड्ताथमुख्यविशेष्यक 'वावयम'--सुबन्त और 
तिडम्त को पद कहते हैं, और जिसमें एक तिड्ताथंम्रुख्यविशेष्य हो, उसे . वाक्य 
कहते हैं। जो वर्णसमूह अथवा केवल वर्ण ही न सुबन्त हो, न तिडन्त ही, न एक 
तिडन्ताथमुल्‍्यविशेष्यक वाक्य ही हो, केवल 'पच्‌”, 'तिप” आदि प्रकृति अथवा 
प्रत्यय-रूप ही हो (जिसका शक्तिग्रह व्याकरण से गहीत हो), उनके वाचकत्व स्वीकार 
करने पर वणस्फोट सिद्ध होता है | वे प्रयोग में समवायी, 'अर्थात्‌ नित्य रहनेवाले 
तिप या विषग ति आदि के रूप में रहते हैं।वे ही विसर्ग आदि वाचक 
( श्रथवोधक ) होने से स्फोट शब्द के वाच्य होते हैं। विसर्ग के स्थानी जो सु 


७र्‌ स्फोटद्शंन 


आदि हैं और तिप्‌ के स्थानी जो लआदि हैं, वे वाचक नहीं होते; क्योंकि वे 
स्थानी नियत रूप में नहीं रहते । प्रत्येक व्याकरणाचार्य ने स्थानी को भिन्न-भिन्न 
रुप में कल्पित किया है, अतः वे नियत नहीं हैं । 


एक बात और है कि स्थानी को यदि वाचक मानते हैं, तो जिसको स्थानी 
मे शान नहीं है, उस अवेयाकरण को आ्रादेश-मात्र के श्रवरा से बोध नहीं हो 
सकता। इसलिए, जो स्थानी को ही लाथव से वाचक मानते हैं, उस वात्तिककार का 
मत उक्त नहीं होता ! इस प्रकार का सोट्शान प्रक्॑ति-प्रत्यय, स्थानी और आदेश 
का ज्ञान रखनेवाले वेयाकरण को ही हो सकता है। साधारण जनों के 
के लिए तो जिन वर्णो' का एकाज्षएकोश आ्रादि से शक्त्तिज्ञान हो गया है, 
उन्हीं वर्णों का वर्ण॑स्फोट सिद्ध हो सकता है, सत्र बरों' का नहीं । “अर्थवन्तो 
वर्ण, इस भाष्य का यही तात्पर्य है । 


इव प्रकार का हफोट-तत््व स्वीकार करने पर यह शझ्ढा होती है कि धनम्‌, 
उनमे इस्थादि पदों में प्रत्येक वर्ण के वाचक होने से अथवत्त्वात्‌ प्रातिपदिक 
संज्ञा झोने लगेगी, इस अरवस्या में स्वादि को उत्तत्ति और पदस॑ज्ञा होने से धनम्‌, 
वनम्‌ में नकार का लोप क्यों नहीं होता ? इसका समाधान यह है कि समुदाय 
शक्ति उस कार्य का प्रतिबन्धक है, जिस कार्य से समुदायशक्ति के आश्रयीभूत 
जो पद के श्रानुपूर्वों हैं, उसका मक्ठ होता है | प्रकृत धनम्‌-वनम्‌ में समुदायशक्ति 
के आश्रयीभूत जो घन-बन शआनुपूर्वी है, वहाँ पदसंशा होने पर नकार का लोप 
श्रवश्प हो जाता है | इस अ्रवस्था में धन-वन जो समुदायशक्ति का आश्रय है, उसके 
आनुपूर्वों नझ्ार के लोप होने से उसका भज्ञ हो जाता है | श्रतः, प्रातिपदिक संज्ञा 
आदि कार्य वहाँ नहीं होता; क्योंकि समुदायशक्ति उस काय के पग्रतिबन्धक 
रूप में वहाँ विद्यमान है | इसी को दूसरे शब्दों में श्राचायों ने कहा है-“अवयव- 
निष्श कितिज्ञानाधी नन्ो धसामभग्री प्रति सतुदायनिष्ठशक्तिश्ञानधीना सामग्री 
अतिबन्धिका भवति|? इसका तासय॑ यह है कि अवयव में रहनेत्राली 
जो शक्षित है, उत शक्तितिज्ञान के अधीन जो बोध-सामग्री है, उसझा प्रतितरन्धक 
समुदाय में रहनेवाली जो शक्ति है, उस शक््तिज्ञान के श्रधीन जो बोध-साम्रग्री है, 
वह होती है। संक्षेप में, इसका तात्पय है कि जहाँ. समुदायशक्ति रहती है, वहाँ 
अवयशक्ति मानकर कोई कार्य नहीं होता | जैसे-उक्त धनम्‌-बनम्‌ नकारादि 
जो अ्रवयत्र हैं, उनको अथंवत्‌ मानकर कोई कार्य नहीं होता; क्योंकि अ्रवयवशक्ति 
को प्रतितन्धिका सपुदायशक्ति वहाँ विद्यमान है | 


स्फोटदशन छरे 


फ्दरफोट का विवेचन ््ि 


वर्सुस्फोट के बाद पदस्फ़ोद का विवेचन प्रसज्ञप्राप्त है, इसलिए, उसका 
विवेचन किया जाता है। व्यवहारदशा! में वाक्य के साक्षात्‌ अवयव होने के कारश 
अन्तरज्ञ पद ही द्वोते हैं| व्यावहारिक पदस्फोट भी दो प्रकार का होता है--सखण्ड 
और अखणड | तार्किक लोग वाचक? पद को यौगिक और 'पहुंज” पद को योगरूढ़ 
मानते हैं। परनठु, ओर लोग इसी को व्यवद्दारदशा में सखण्ड स्फोट का उदाहरण 
मानते हैं। इसमें कारण यह है कि खण्डशक्ति के अनुसन्धानपूर्वंक ही कोश 
आदि से समुदायराक्ति का ज्ञान दोता है| जो व्याकरण-ज्ञान से अनमिज्ञ है, उसे 
व्यवहार से ही शक्ित का ज्ञान होता है; इसलिए उसके मत में वही अखण्ड स्फोट 
का उदाहरण सप्रकना चाहिए। मणि, नूपुर, रथन्तर आदि जो रूढ शब्द हैं, . 
वेतो सत्रके मत में अखणडइ हो माने जाते हैं; क्‍योंकि वहाँ सबका अ्र्थबोध 
अवयवाथ-ज्ञान से शुन्य समुदायशक्ति के ह्वी ज्ञान से होता है। इस अवस्था में 
विचार करने से यद्दी प्रतीत हूं ता है कि योगिक और सखरड स्फोट तथा रूढ और 
अख़रड स्फोट इन दोनों में व्यवह्रहृष्टि से नामभात्र का ही भेद है। 


व्यावहा रिक वाक्यस्फोट का निरूपण 


कि 


वाक्याथंब्रोध के प्रति पदार्थत्रोघष कारण होता है; इसलिए पहले पद- 
स्फोट का निरूपण किया गया, इसके बाद वाक्यस्फोट का निरूपण किया जाता है। 
वाक्यस्फोट भी दो प्रकार का होता है--सलण्ड वाक्यस्फोट और अद्धण्ड 
वाक्यस्फोट | 'घिटम्‌ आनय, 'पटम्‌ पश्य/--घड़ा लाओ, पट देखो इत्यादि लौकिक 
सब्र इ वाक्यस्फोंट के उदाहरण हैं। जहाँ क्रिया-कारक का विभाग कर सकते हैं, 
वही सखश्द है, जसे-घटम्‌ आनय, पठम्‌ पश्य इत्यादि | इरेड्व?, “विष्णो्व 
आदि स्थलों में श्रकार के पूचरूप करने पर क्रिया और प्रातिपदिक अथवा कारक 
का विभाग करना अशक्य हो जाता है। इसलिए, ये लौकिक अ्रखण्ड स्फोट के 
उदाइरण हैं, जसा कि वयाकररण भूषण, लघुमज्जूषा आदि ग्रन्थों में आचायों ने 
कहा है। इस स्थिति में जिसे प्रकृति-प्रत्यय, क्रिया-कारक आदि का ज्ञान 
नहीं है ऐसे अवेबाकरण के लिए तो सभी वाक्य श्रखण्ड स्फोट के ही उदाहरण 
कहे जा सकते हैं | वर्णुस्फोट, पदस्फोट थ्रादि का जो व्यवहार है, वह इसी प्रकार है 
जेसा कि लोक में कहां जाता है--यह छोटा कम्बल है, यह बड़ा। यह 
बहुत बड़ा है, यह छोटा कपड़ा है, यह 'बढ़ा, यह बहुत बढ़ा, इत्यादि । उसी 
प्रकार यह वरणस्‍्फोट है, वह पदस्फोट, यह वाक्यर्फोट है इत्यादि लोक में 
ब्यवद्दार किया जाता है । । 


७४. स्फोटदशन 


वास्‍्तविक बात तो यह है कि जिस प्रकार दृश्यमान जगत्‌ के अ्रतिरिक्त, 
सत्र अनुस्यूत, स्वव्यापक, नित्य, अ्वण्ड किसी एक तत्त्त या पदार्थ को स्वीकार 
किया जाता है, जिसे ब्रह्म या परमात्मा कहते हैं, उसी प्रकार श्रयमाण सकल 
वार्ईमयं (शब्दमय) समष्टि के अतिरिक्त समस्त शब्द्मय जगत्‌ में अनुस्यूत 
परमाथवांचक एक अखगण्ड व्यापक पदाथथ (तत्त्व) अवश्य स्वीकरणीय होता है। 
वहीं वास्तविक स्फोटतत््व है। वही समस्त शब्दमय जगत्‌ में व्यापक रूप से 
अनुस्यृंत, एक, अख़एढड और परमाथवाचक रफोट शब्दब्रह्म शब्द से ब्यवह्भृत 
होती है, यद्द शब्दतत्त्वज्ञ महात्माओ्रों की घोषणा है। दूसरे शब्दों में--जिस 
प्रकार श्रात्मा और शरीर का शरीर-शरीरीभाव सम्बन्ध नित्य रहता है, उसी प्रकार 
ध्वंनिरूप शब्द और स्फोट कां शरीर-शरीरीमाव सम्बन्ध सिद्ध है। श्रर्थात्‌, 
जिस प्रकार मनुष्यादि शरीरों में आत्मा ही नित्य तत्त्त है, उसके विना शरीर का 
कुछ महत्त्व नहीं रहता, उसी प्रकार ध्वनिरूप शब्दों में नित्थ अनुस्यूत स्फोटतत्त्व 
के विना ध्वनिरूप शब्द निष्फल और निरथंक रहता है, जसे श्राक््मा के विना 
शरीरं। 


पूर्वॉक्त सिद्धान्त के अनुसार व्यावह्ारिक स्फोटतत्व का भी विवेचन यथा 
शक्ति किया गया है, अब इसमें युक्ति भी दी जाती है--- ्ट 
; $ -वाक्यों के अवयव जो अनेक वर्ण हैं, उनके अतिरिक्त, श्रनेक ध्वनियों से- 
अमिव्यर्क ग्य ( जो अथ के बोधक होने से वाचक-स्वरूप हे ) वाक्यात्मक अखणड-+ 
स्फोट शरीरातिरिक्त चेतन्य के समान एक द्टी निश्चित रूप से सिद्ध होता है। हस,- 

प्रकार का स्फोट अवश्य मन्तब्य है। जेसे--'कामः, सड्डूल्प१, विचिकित्सा, श्रद्धा 
अंभ्रद्वा, भीः, हीः इत्येतत्‌ स्व! मन एव! इत्यादि भ्रतियों से काम, संकल्प और 
विंचिकित्ता आदि मन के ही धर्म बताये गये हैं, तथापि नयायिक इसे 
आत्मा' का ही धम मानते हैं। व्यवहार में प्रायः सभी इसे स्वीकार भी 
कंरते हैं। परन्तु, यह सब भ्रममूलक ही है, पारमाथिक नहीं। यह वेदान्तशास््र के 
परिशीलन करनेत्राले विद्वानों को अ्रविदित नहीं है। यहाँ यह शंझ्ला द्वोती है 
कि अंन्य का धर्म अन्य के धर्मूप में मासित होता है, इसमें क्‍या बीज है? 
इसका शांस्रसम्मत उत्तर यह है कि जिस प्रकार जपाकुसुम के सन्निधाम (संसग ) 
से संवभावतः उज्ज्वल स्वच्छु स्फटिक भी लाल प्रतीत होता है, उसी प्रकार काम, 
संकल्प आदि भी आत्मा के साथ मन का संसग होने से मन के धर्म आत्मा के 
ही प्रतीत होते हैं। इसमें आत्मा ओर मन का संसर्ग ही बीज है। इसलिए, 
व्यवह्द रकाल में पूर्वोक्त काम; सक्लूल्य/ आदि श्रृति का आदर लोय प्रायः नहीं 


स्फोथदशन फू 


करते। किन्तु, स्फोट के विषय में तो इस ग्रकार के व्यवहार झने का कोई निमित्त 
ही नहीं है, जिससे शब्दबह्मात्मक स्फोट अनेक वर्खरूप या ध्वनिरूप में प्रतीत द्वो, 
भ्रथवा अनेक वर्णरूप या ध्वनिरूप उसको कह सकें। विना किसी श्रकाव्य 
युक्ति या निमित्त के शब्दतत्त्व (स्फोट) को अनेक वर्णुरूप अथवा ध्वनिरूप नहीं 
कह सकते। कारण यह है कि स्रय॑ भगवती श्रति ही शब्दतस्व को वर्ण और 
ध्वनि से अतिरिक्त व्यवस्थापित करती है। श्रुति कहती है-- 


उतत्वः पश्यन्न ददश वाचस्‌ 

उतत्वः आण्वज्न अआणोत्येनाम्‌। 

उतो त्वस्मे तनन्‍व॑ विसस्त 

जायेव पत्ये उशत्ती सुवाखाः॥ 

वर्णों के अतिरिक्त स्कोट की सत्ता में यह श्र्ति प्रमाणभृत है। इस 

श्रूति को भाष्यकार ने शब्दानुशासन के प्रयोजन-प्रसक्ञ में लिखा है और इसकी 
व्याख्या भी प्रयोजनपरक ही की है। परन्तु, अन्य आचार्यों ने इसकी व्याख्या 
पद्यमय कारिकाओं में की है, जिससे स्फोट्तख के ऊपर बहुत प्रकाश मित्रता है। 
वे कारिकाएँ हैं-- ह 


आपि चो तत्व इत्यादेशगमादपि गंम्यते-। 
वर्णातिरिक्तमेवेदं.. शब्दतत्त्तमिति स्फुटम॥१॥ 
उतत्व इति मन्‍्त्रस्य ह्ययमर्थः प्रतीयते 
स्वविवरत्त महीशेलसमुद्राय्ात्मना स्थिताम ॥२॥ 
पश्यक्षपि. पुमान्‌ वाच॑नैब कश्चिददर्श तामू । 
इये मही हाय॑ शेल:  समुद्रोड्यमिति अ्रमन्‌। शा. 
अहं पश्यामि वाकक्‍्तत्त्वमित्येवं नावगच्छति । 
किन्त्वन्यदे व पश्याभीत्येबसे वामिधीयते ४) 
तेनात्र बाग्विवत्तेत्वात्‌ू सर्वबेस्येब हि वस्तुनः । 
तत्‌ पश्यन्‌ वाचमेवास्रों स्वतः पश्यति यद्यपि ॥५॥ 
तथापि तत्तयाउज्ञानातू फलतो न ददश ताम्‌। 


७६ 


स्फोटद्शन 
यथा रच्जू पुमान्‌ कश्चित्‌ सर्पाकारतया स्थिताम्‌ ॥॥॥ 
पश्यन्नप्यन्यथाख्यातिविप्रलब्धतया सदा | 
अं सर्पः पुरो मेउत्र बसतीति परिशभ्रमन्‌ ॥७॥ 
रज्जू' रज्जुकया जानन्‌ फलतो नैबव  पश्यति । 


तद॒द्वाचमपीत्येव मायस्याथः प्रदर्शित: ॥५॥ 
तथा कश्चितू पुमान्‌ वार्च जवाखमर्थमज्सा । 
पूर्वध्वनिकृताउव्यक्तज्ञानसंस्का रस हे: ॥६॥ 


उत्तरध्वनिभिस्तेस्तेः: क्रमेश.. स्फुटतामिताम । 
पदमेक॑ वाक्यमेक॑ महावःक्यमिदं तथा ॥१०॥ 


इत्येबमादिरूपेण खण्वन्नप्यन्यथा अभ्रमन्‌ । 
व्यञ्ञकारो पितेभदक्रमच्छे दे: प्रतारितः ॥११॥ 
व्यवद्यारोपयोगित्वात्‌ू_ वाच॑ बणदिरूपिशीम । 
ब्र्‌ बासस्योपवषस्याप्यजानन्नझसा मतम्‌ ॥१२॥ 
तामेनामवजानीते फलतो न श्ोति तत्‌ । 
इति द्वितीयपादाथ स्तृतीयार्थोंडत्र बण्यते ॥१३॥ 


नतु॒ वर्खेस्वरूपस्थ देशे काले नरेषु वा.। 


बाधाभावात्‌ कचिच्चापि वाचं वर्सस्वरूपिणीम ॥१७॥ 
खण्वन्नेव श्खोतीति बदितूं शक्‍्यते कथम्‌ । 
इत्याशक क्य क्वचिद्बाघामसाह तस्य नरान्तरे ॥१४॥ 
उतोत्वेत्यादिनास्याड' धरे: तृतीयस्थेति सक्लतिः । 
अप्यन्यस्म तथा वासी पुरुषाय महात्मने॥१६॥ 
शब्दशासत्रपरिज्ञाबजातसंस्का रशा लिने | 
योगाभ्यासविशुद्धान्तःक र णायात्म वे दिने ॥१७॥ 
वर्सादिघ्रमसंछन्नां. तद्श्रमापनयेन ताम । 
ताश्विकीं तनुमात्मीयां स्फुट विवगणुते स्वयम्‌ ॥१५८॥ 
इ्त्थं तृतीयपादाथस्तुरीयार्थोॉब्ध. कथ्यते । 
अथस्याउभिद्दितस्या|ह जायेबेत्यादिनोपमाम्‌ ॥१६॥ 


स्फोथ्दशन 
इति सल्ञतिरस्याथ: कथ्यते तदलुस्फुटम । 
यथा खल्वज्ञना काचिदू ऋतुस्नाता रज्ोदतम्‌ ।,३०॥ 


अपास्य प्राक्तन॑ वासः परिधाय मनोहरम्‌ । 
वासोडन्यत्प्रणयोत्कषक्रमादउगतत्रपा | ॥२१॥ 


शरनः शनः स्रसमाने तस्मिन्नपि च वबाससि | 


भ्शं॑ कामसयमाना सा कन्दपशरपीडिवा ॥२२॥ 


रिस्ंसुरखिलां स्‍्वीया तने विवणुते स्फुटम । 


पत्ये तद्ृदियं वाणी शाब्दिकाय महात्मने । २श। 


शब्द शाखमहद्दातीथस्नानपूता शुभा सती । 


५७ 


अपनीतापशब्दाख्यादुष्टाच्छादनबन्घुरा ॥२७॥ 


प्रयोगाइवसद्णों. शोभनाच्छादनान्विता । 
योगाभ्यासमयप्रेमलसदान्ध्यमपतन्रपा ॥२४॥ 
वर्णाकारविपर्यास्यवासनेडपि.. शनें:. शनेः | 
खसमाने वरामेकां तन बिदृणुते निजाम॥२६॥ 
इत्येब॑ तुयपादार्थो. अन्त्रस्यास्थ निरूपितः |... 


पश्यन्निति. पदेनात्र चज्लुग्रह्मत्वमीरि तम्‌ ॥२७॥ द 


वाचस्तदूबागूविवर्तत्तव॑ बिना नेवोपपथते । 
बस्तुनो दृश्यमानस्य तेन मन्‍्यामहे वयम्‌॥२८॥ 
अपनझो व गूविवत्तोडय॑ दृश्यमान इतति स्फुटम्‌ । 
टेसवन्नेव हखोत्रीति श्रवखाउश्बणे सरफुटे ॥२६॥ 
वाचस्ते सविपर्या सनिविपर्यासरूपताम्‌ ।. 
विना नेत्रोपपद्येत्ते कल्पयामस्वतो वयम्‌ ।३० 
वर्खाकारविपर्यासरूषिता वागिति स्फुटमू.. । 


तने बिवृगुतेत्यस्मादित्येतद्पि यदू वबचः ॥३१॥ 


तदप्यावेदयत्पे व बाचं वर्सा तिरेकिसीम्‌ । 


वर्सरूपा तलुर्येषां वाचः स्रा विवृता सस्‍्फुटम ॥३२॥ 


सर्वेभ्य: प्रतिवक्‍तृभ्य इति नैषा तनुमंता 


है स्फोटदर्श्॑न 
तलब विखस्र इत्यत्र बा ता निर्खयामहै ॥३३॥ 
वर्शातिरेकिसी. वासीत्यनवद्य' ततो5खिलम्‌ । इति 


उपयुक्त कारिकाओं का भावार्थ इस प्रकार है--'उतत्वः पश्यनः आदि 
गगमों ( श्रतियों ) से भी यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि श्र यमाय वर्णों के अतिरिक्त 
त शब्दतत्त्व ( स्फोटतत््व ) है। यहाँ “स्फुट्म! पद से स्फोट ही लक्षित होता है। 
उतत्वः इत्यादि मन्त्र का अर्थ होता है कि अपने ( वाक का ) ही विवत्त भूत 
थिवी, पवत, समुद्र आदि रूपों में स्थित (मासित ) वाकतत्त्व है 
सको देखता हुआ भी कोई मनुष्य नहीं देखता है; क्योंकि यह प्रथिवी है, यद्द 
बत है, यह समुद्र है, इस प्रकार के भ्रमात्मक ज्ञान में ही वह भूला रहता है। 
।रा दृश्यमान संसार वाक्‌तत्त्व द्वी है, इस प्रकार का यथाथ ज्ञान उसे नहीं हे । 
गकि वह समुद्रादि के रूप में ही वाकतत्व को देखता है, इसलिए वह नहीं 
खने के बराबर है। इसी से श्र ति कहती हैं 'उतत्व: पश्यन्न ददर्श वाचम?, श्रर्थात्‌ 
परश्यन्नपि न पश्यति,” देखता हुआ भी नहीं देखता है। 


अ्रतरव, यदि समस्त वस्तु शब्द का ही विवत्त है, तो स्वत: शब्द 
ग्रेही वह देखता है, तो भी वद्द देखता हुआ भी (वास्तव में ) नहीं 
खता, कांरण शब्दत्वेन उसको नहीं देखता, अ्रर्थात्‌ यह शब्द ही है 
सा शान उसको नहीं हैं, किन्तु वह समझता है कि यह प्रथिवी है; यह पव॑त है 
हू समुद्र है| यद्ट सब शब्द ही हे, ऐसा शान उसे नहीं होता । जेसे, कोई आदमी 
पपने श्रागे सर्प के आकार में रज्जु को देखता हुआ भी अन्यथाख्याति ( भ्रम ) 
| विमुग्ध होकर रज्जु को रज्जु नहीं समझकर, यह सर्प हे, यही सममता है 
सी प्रकार प्रथिवी,' परत, समुद्रादि,के आकार में विवत्त मान ( भासित ) शब्द- 
शव को देखता हुआ भी यह शब्दतत्त्व वहीं है), ऐसा शान न होने से यथाथ में 
ह नहीं देखता है । | 


इसी प्रकार कोई मनुष्य स्वभावतः अथ को कहता हुआ वांक ( वाणी ) 
पूथ-पू् ध्वनिक्तत जो अव्यक्त शान का संस्कार है, उसके सहित उन उत्तरोत्तर 
वनियों से ऋंमशः स्फुट होकर 'यह एक पद है, यह एंक वाक्य है, यह महावाक्य है,! 
त्यादि रूगें से जो श्रवणेन्द्रिय का विषय होता है ) को सुनता' हुआ भी 
हों सुनता है। कारण यह है कि व्यंजक ध्वनि में आरोपित नो भेद है, उसके 
'मच्छेद से प्रतारित होकर व्यंजक ध्वनि केह्टी रूप में उसको सुनता है। 
बवहार के उपयोगी ध्वन्यात्मक वर्ण के रूप में “यह वाकतत्त्व ही हे', इस उपबष 


के मत्‌ को भी नहीं जानता हुश्रा वह उपेक्षाइष्टि से देखता है, ्रतणव वह वस्दुत: 
नहीं पुनने के बराबर है| तात्पय यह है कि जिस प्रकार प्रथिवी और प्रबंतादि के 
लप में विव्तमान वाक्तंस्व को देखता हुआ भी वाकत्वेन शन नहीं होनेंसे 
नहीं देखता है, उसी प्रकार श्रूमिव्यञ्क ध्वन्याव्मक बर्णों के रूप में सुनता हुआ 
भी वाकत्वेन श्ञान नहीं होने से फलतः वह नहीं सुनता है। मु 


: £ लुतीय पाद” की संगति मिलाने के लिए कारिका में शक्ल उपस्थित की 
गंई है “ननु! इस्यादि से। शक्का का तातयय यह है कि वर्णंस्वरूप वाक्‌ को स्वीकोर 
करने परे वर्णास्वरूप का किसी देश, काल या मनुष्य में बाघ नहीं होता, श्र्थात्‌ 
प्रत्येक देश, काल या मनुष्य में एक ही रूप से वर्ण का भ्रवण होता हैं,' इस 
हिथिति में वर्शस्वरूप वाक्‌ को वह सुनता हुआ भी नहीं सुनता, यह केसे कहां जा 
संकती है! ः > ५ रा प के कण : हक रे 
: है... इस प्रकार की शक्ल में दूसरे किसी मनुष्यान्तर में बाधा दिखाने के. लिए 
तोत्वस्म! इत्यादि तृतीय पाद का विवरण करते हैं, यही इसकी सन्नति है। 
“त्स्मी) का अर्थ है 'अन्यस्मै' | इसका श्रभिप्राय यह है कि एक दूसरा ऐसा विद्वान 
खद्दात्मा है, जिसको शब्दुशास्त्र का परिज्ञान होने से सत्संस्कार उलन्न हो गया है 
ओर जिसका अन्‍्तःकरण योगाम्यास से विशुद्ध हो गया है, उस आत्मवेत्ता के 
लिए, अपनी यथार्थ तनु ( शरीर ) को, जो वर्णादि श्रम से संछु्न है, उस अमर को 
इटाकर वासंतविक शरीर को वाक्‌ स्वयं प्रकट करती है।........ -# 
४ 6. चतुर्थ पाद का अर्थ है--उकत श्रर्थ की ही उपमा “जायेव प्थे' इत्यादि से 
कुदूते हैं। यही इसकी सज्ञति है। जिस प्रकार कोई श्रज्ञना ऋतुकालिक स्नान के 
बाद रज से म्लान पूर्व के वस्त्र को छोड़कर दूसरे मनोहर वस्त्र को घारण करती है, 
बाई में प्रणंय के उत्कर्ष से लजारहित द्ोकर अपने पति से मिल्लती है। शनें:-शनेः 
जूस, वस्त्र के भी खसमान ( ढीला ) होने पर कामबाण से पीडित होकर रमण 
करने की इच्छा से अपने समस्त शरीर को अपने पति के सामने स्पष्ट विवृत कर 
देसी है, उसी प्रकार यह वाणी भी शब्दशास्त्र-हपी महातीर्थ में स्नान से पत्ित्र 
होकर अप-शब्दरूपी दुष्ट वश्त्रों से रहित हो पवित्र और शुद्ध शब्दों के प्रयोग से 
समाहत सद्वणुरूपी सुन्दर वल्त्र को धारण कर योगाभ्यासमय प्रेम से मत्त, अतएव 
लज्जा से रहित हो शब्दशास्त्र में निष्णात वैयाकरणों से मिलती हें। बाद में 
वर्णाकार में विपयंय-रूपी अशुद्ध वस्त्र के भी धीरे-धीरे खसमान होने पर अपनी 
सुन्दर वास्तविक स्फोटरूप देह को भी प्रकाशित कर देती है । 


द्० सफोथदर्शन 


यहाँ एक बात और भी विचारणीय है। मन्त्र में पपश्यन! बद से शब्द- 
तैत्त को चन्तलु-इन्द्रियका विषय बताया गया है।यह तभी सम्भव हैं, 
जब कि दृश्यमांन सकल॑ प्रपथ्व को शब्दतत्त्व का परिणाम या विवर्् मारने, अ्रन्य॒थो 
नहीं । इवलिए, इन्द्रिय और तक के श्रविषय जो अदृष्ट जगत्‌ का मूलकारण है 

उसका निर्णायक भ्रति के आधार पंर विचार करने से हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं 
कि दृश्यमान सकल प्रपश्च उसी शब्दतत्त्वात्मक स्फोटतत्त का परिणाम या विवर्त है | 

यहाँ “हृश्यमान इति स्फुटम! में सरफुथ्म से स्फोट का ही संकेत प्रतीत द्वोता है। 
शृर्वन्‌ न श्ृणोत्येनाम! इस वाक्य से वाक (शब्द) को भ्रवर्णेन्द्रिय का विषय श्र 
अविषय दोनों होना बताया गया, है, यह भी वाक्‌ के सविपर्यास और निर्विपर्यास 
के विना सज्ञत नहीं होता, अ्र्थात्‌ जबतक शब्द का वर्श के रूप में परिणाम 
या विवत्त (मान) न मानें, तबतक शब्द का श्रवण और अश्रवण दोनों नहीं बनते 

इसलिए भ्रुति के श्राधार पर यही कल्पना हो सकती है कि शब्दतत्व वर्णाकार के 
विपर्यास.से रूषित है, श्र्थात्‌ शब्दतत्त (स्फोट) के ही वर्श ग्राकार में मासित हैं। 
यहाँ भी 'स्फुटम! शब्द से स्कोट का ही निर्देश है। 


(तनु' विवृणुतेत्यस्मै! यह वाक्य भी वर्णो' के अतिरिक्त शब्दतत्त्त (स्फोट) 
को सूचित करता है। वर्ण-रूप तनु को विद्वत करने से वर्ण के अतिरिक्त वाक- 
तत्त (स्फोट) सिद्ध हो जाता हैं | 'तन्व॑विसख! 5 तनु को दिखाती है, इसंसे भी 
यद्दी सूचित होता है कि वर्श के अतिरिक्त शब्दतत्व है। जिस प्रकार भौतिक 
शरीर के अतिरिक्त, सब शररीरों में अनुस्यृत, स्वव्यापक्त और नित्य आत्मतत्त्व 
रहता है, उसी प्रकार वर्ण, पद, वाकयों के श्रतिरिक्त और उन वर्ण, पद, वाक्यों में 
अनुस्यृत सवृव्यापक्र नित्य स्फोटतत्त (जिसको शब्दब्र॒क्ष कहते हैं) की स्थिति 
मानी जानी है। यह वर्णो' के अ्रतिरिकत श्रुति में उक्त जो वाक्‌ (बाणी) है, वही 
वैयाकरणों का स्फोटब्रह्म या शब्दतब्रह्म है | यंध्रपि पूर्बोक्त श्रति (उतत्वः पश्यन्‌ 
आदि) और उसके ऊपर जो कारिकाएँ हैं, उनकी समालोचना से स्फोटतत्त्व का 
पूर्ण और स्पष्ट परिचय प्रास हो जाता है, तथापि श्रति के श्रनुकूल तक भी अपेद्धित 
होता है, इसलिए स्फोट के साधक कुछ तर्क भी दिखाना श्रावश्यक प्रतीत द्वोता है। 


स्फोटसाधक युक्ति या तर्क 


पूर्वोक्त विवेचन के बाद यहाँ यह विचार करना है कि अर्थ की प्रतीति 
पद या बाक्य से ही होती है, यह सर्वानुभवसिद्ध सिद्धान्त है। यहाँ यह विकल्प 


स्फोटद्शन न 


होता है कि पद या वाक्य में रहनेवाला प्रत्येक वर्ण श्रर्थ का बोधक होता है, श्रथवा 
सत्र मिलकर वर्णों' का समुदायत्रोधक होता है | प्रत्येक वर्ण को यदि अर्थ का बोधक 
माना जांय, तत्र तो एक ही प्रथम वर्ण के उच्चारण से अर्थ का धोध हो जाना 
चाहिए, वर्शान्तरों का उच्चारण व्यर्थ दी हो जायंगा । यदि वर्शासमुदाय श्र्थ का 
बोधक होता है, यह पक्न माना जाय, तो यह भी युक्त नहीं हेता | कारण यह है. 
कि वर्णो' के उच्चरितप्रध्वंसी द्वोनेके कारण उनका सम्मेलन (समुदाय) दी 
असम्भव दो जाता है| तात्पयय॑ कि वर्णों' का यह स्वभाव है कि भ्रथम 
वर्ण, द्वितीय वर्ण के उच्चारणकाल में नष्ट हो जाता है, इस स्थिति में अन्तिम 
वर्ण के उच्चारणकाल में पूर्थ॑ के समस्त वर्ण नष्ट हुए रहेंगे, पुनः उनका सम्मेलन 
होना असम्मव है। इसलिए, 'सम्मिलित वर्ण श्र्थ के बोधक होते हैं?, यह द्वितीय 
: पक्ष भी युक्त नहीं होता | यदि यह कहें कि क्षणिक वर्णों के सम्मेलन श्रसम्भव होने 
पर भी एक स्मृति के विषय होने के कारण वे श्रर्थ के बोधक द्वो सकते हैं, तो यह भी 
कहना युक्त नहीं हेता। कारण यह है कि, नदी, दीन, सर और रस इनके भी एक 
स्मृति के विषय होने से कुछ. विशेषता नहीं होने के कारण ये सब एकार्थबोधक हो 
जाते हैं, यह एक महान्‌ दोष है | इसका तास्पय यह है कि नदी में जो वर हैं, 
वे सब दीन में भी है, इसी प्रकार सर में जो वर्ण हैं, वे ही रस में भी है, केवल 
अ्र'नुपूर्वी का भेद है | जिस आनुपूर्वी से अनुभव होता है, उसी आनुपूर्वी से स्मृति 
भो हो, इस प्रकार का कोई नियम भी नहीं है। बल्कि, आ्रानुपूर्वी के अनुभव के 
विपरीत भी स्मृति का होना सर्वानुभवसिद्ध भी है। इस स्थिति में नदी, दीन श्रादि 
में एक स्मृति के विषय होने से एकाथ होने का जो दोष पूर्व में दिखाया गया है, 
वह आ जाता है। 


इसलिए, प्रत्येक वर्ण या समुदाय इन दोनों में कोई भी यदि वाचक सिद्ध 
नहीं होता, तो यह स्वतः सिद्ध हो जाता है कि इनके अतिरिक्त तत्‌-तत्‌ वर्णों से 
अमिव्यक्त होनेवाला पदस्फोट था वाक्यस्फोट नामबाला नित्य और निरवयव 
जो शब्दतत्त्त है, वही अर्थ का वाचक होता है| इसमें पदस्फोटवादी का मत है 
कि नित्य, निरवयव, मुख्य, परमार्थसत्‌ और बोधकत्व-शक्ति का श्रधिष्ठान 
पदस्फोट ही है। वर्ण और वाक्य का उसमें अध्यास होने से पदस्फोट के ही 
वे विवरत्त' माने जाते हैं। इसलिए, वर्ण या वाक्य अ्रविद्यापरिकल्पित होने से 
आविद्यक माने जाते हैं। केवल पदस्फोट से ही आराक्रांक्षा, योग्यता आदि के वश से 
वाक्याथ समुल्लसित होता है। परन्तु, वाक्यस्फोटवादी कहते हैं कि 
वाक्य ही नित्य, निरवयव और बोधकत्व-शक्ति का अधिष्ठान है। पद और वर्ण 
वाक्य के ही विवत्त' होने से आविद्यक माने जाते हैं। वाक्यस्फोट-पत्त में कुछ 


धर स्फोटद्शन 


वेदिक मौमांसक वाक्य को सावयव भी भानते हैं। उस पच्त में भी तत्‌-तत्‌ 
ताल्वादि स्थानों से उद्भूत जो वायवीय ध्वनिविशेष हैं, (जिनको नाद भी कहते हैं) 
उन नांदों से अभिव्यड ग्य जो नित्य वर्शा हैं, वेही विय्रु होने पर मी वाक्य 
के अवयव माने जाते हैं। इसमें विशेषता यही है कि निरवयव पह् में ध्वनि 
ही स्फोट की श्रभिव्यज्िका द्ोती है, और सावयव पक्ष में ध्वनि से. अभिव्यक्ष ग्य 
वर्णा ही स्फोट के श्रभिव्यजञ्ञक होते हैं। 


यहाँ शक्ल होती है कि वर्णों को यदि नित्य मानते हैं, तब तो नित्य 
वर्ण ही श्रर्थ के बोधक हो जायेंगे, इस स्थिति में स्फोट की कल्पना व्यथ हो 
जाती है| वर्णों को नित्य मानने में प्रमाण यह है कि जिस प्रकार--“योऊह बाल्ये 
पितंरावन्वमवम्‌, सो5हमिदानीं अरणप्तुननुमवामि? अर्थात्‌ जो मैं बाल्यावस्था में माता- 
पिता का अनुभव कर रद्दा था, वही मैं इस समय नाती-परनाती का अनुभव कर 
रहा हूँ, इस प्रत्यमिज्ञा के बल से आ्रात्मा को नित्य माना जाता है, उसी प्रकार 'सोड्यं 
गकार:! वही यह गकार है, इस प्रत्यभिज्ञा के बल से गकारादि वर्णों को भी 
: नित्य मानना आवश्यक हो जाता है। इस स्थिति में वर्णों के नित्य मानने 
पर गलादि साभान्‍्य की कल्पना करने की भी आवश्यकता नहीं होती, यह एक 
बढ़ा लाधव भी है, और तत्‌-तत्‌ वर्ण व्यक्तियों में प्रतीयमान जो उदात्तत्व, 
अनुनासिकत्व आदि का मेद है, वह तो वर्ण की अभिव्यक्षक ध्वनि, के ही मानने 
से उपपन्न हो जाता हैं। आचार्यों ने भी कहा है 


तेन यत्माथ्यंते जातेस्तद्वर्यादेव लभ्यते। 
व्यक्तिलभ्यन्तु नादेभ्य इति गल्वादिधीबू था ॥ 


श्र्थात्‌ , इस पूर्वोक्त दवेतु से जिस वस्तु को जाति स्वीकार कर इम प्राप्त 
करना चाहते हैं वह वर्ण से ही प्र।प्त हो जाता है और व्यक्ति से लभ्य प्रतीयमान 
उदात्तादि भेद का नाद (ध्वनि) का ही धम मान लेने से काम चल जाना है। 
इसलिए, गलादि जाति की कल्पना व्यर्थ हो जाती है। इस प्रकार, 'धोड्यम! 
इत्यादि अत्ाधित प्रत्यभिज्ञा के बल्न से वर्यो' के एकत्व निश्चित सिद्ध हो जाने पर 
जो यह उदात्त है, यह श्रनुदात्त है, यह सानुनासिक है और यह निरनुनासिक है 
इत्यादि विचित्र प्रतीति का अनुभव द्वोता है, वह तो ब्यज्ञक ध्वनि-विषयक ही 
सिद्ध होता है, वर्ण-विषयक नहीं, ऐसा ही समझना चाहिए । 


एक बात और है कि वर्णों' के मेद स्वीकार करने पर दस गकारों का 
उच्चारण किया, इस प्रकार की प्रतीति होनी चाहिए, और दस बार गकार का 


स्फोटदशन ष्प्रै 


उच्चारण किया, इस प्रकार की जो अनुमवसिद्ध प्रतीति है, वह नहीं हो सकती । 
भगवान्‌ शह्लूराचाय ने भी इस विषय में कहा है--थर्णान्यक्तव एवं हि भस्यु- 
व्चारणं प्रत्यभिशञायन्ते द्विगोंः शब्द उचारित इति दि प्रतीतिमंवति न तु द्वौ गो 

दाविति!,अर्थात प्रति उच्चारण वर्णाव्यक्ति की ही प्रत्यभिजश्ञा होती है, दो बार 
गो शब्द का उच्चारण किया, इस प्रकार की प्रतीति होती है, दो गो शब्द का 
उच्चारख किया, इस प्रकार की प्रतीति नहीं होती | इससे यही सिद्ध होता है कि 
वर्शव्यक्ति एक ही और नित्य है, उन वर्णों का समुदाय ही श्र्थ का बोधक 
दोता है। इस स्थिति में स्फोट की सिद्धि किस प्रकार हो सकती है ! यही शक्लूक का 
तालय॑ है। 


शह्का का समाधान यंद्व है, यद्यपि 'सोध्यं गकारः इस प्रकार की प्रत्य॑- 
मभिज्षा होती है, तथापि गकार उ सपन्न हुआ, गकार नष्ट हुआ; यह गकार मन्द हे, 
यह तार है, इत्यादि अनेक प्रकार की जो अ्रबाधित ग्रतीति होती है, उसी के बल 
से वर्णों का भेद स्पष्ट भासित होता है। इस स्थिति में 'सोड्यं गकार” वह वही 
यह गऱार है, इत प्रकार की जो प्रत्यभिज्ञा द्ोती है, उसक्रो तज्जातीय विषयक ही 
मानना थुक्‍त प्रतीत होता है। तज्जातीय का तात्पय है, उसी जाति का, न कि बही 
व्यक्ति। कारण यह है कि उक्त प्रतीति के बल से वर्यो' का मेद स्पष्ट सिद्ध है | 
यदि कहें कि अत्यभिज्ञा को तज्जातीय विषयक मानने पर उस जातिवाला यह है, 
इस प्रकार की प्रतीति होनी चाहिए, वही है, इस प्रकार की जो प्रतीति द्वोती है, 
वह नहीं हो सकती, तो इसका उत्तर यद्द होता दे कि तब्जातीय प्रतीति में भी 
'सोध्यम?, वही यह है, इस प्रकार का व्यवहर लोक में प्रसिद्र | जेसे-- 


वही यह झया है, जो हमने काशी में आपसे लिया था। बह्ी श्रौषध खा 
रहा हूँ, जो आपने गत वष खाया था इत्यादि स्थलों में बहदी बह है, इस प्रकार का 
ब्यवहार तज्जातीय में भी देखा जाता है। गत्व आदि जाति के बिषय में भी 
कोई विवाद नहीं है; क्योंकि यह गकार है, इस प्रकार अनुगत प्रतीति के बल से 
जाति की सिद्धि होने में कोई बाधक नहीं है । 


यदि एकाकार प्रतीति को व्यक्तिसाइश्य बल से मान लैं, तब तो जातिमात्र 
का उच्छेद दो जायग। । इस अवस्था में वर्णो' के नित्यव या अनित्यत्न दोनों 
पत्ढों में प्रगल प्रमाण न होने से विवादयस्त होने के कारण दोनों के मत सें वर्णो' 
के अतिरिक्त स्फोट-रूप शब्दब्रह्म का अपलाप कोई भी नहीं कर सक़ता दे। 
मान लीजिए. कि वर्रू नित्य ही हैं, तो भी उनके समुदाय न होने के कारण एक- 


दो स्फोटद््शन 


'पंदर्ब न होने से श्र्थ के वाचक हैं, ऐसा नहीं कह सकते। आचार्यों' ने भी 
कद्दा है-- । 


नित्यानामपि वर्णानां तत्तदुव्यछज्कवायुति: | 
ध्वनिभिवा तिरोधाने न वर्शसमुदायधीः ॥ 


तात्पय यह है कि नित्य वर्णों' को भी अ्रमिव्यज्ञक वायुओं से अथवा 
ध्वनियों से तिरोधान होने के कारण वशणुसभुदाय की बुद्धि नहीं हो सकती। 
इसलिए, अर्थ के बोधक वर्ण होते हैं, यह नहों कह सकते | इसलिए, वर्ण के 
वाचकत्व सिद्ध न होने पर वर्णादि से अ्रमिव्यम्यमान स्फोट नाम का शब्दतत्त्व 
सिद्ध होता है। वही वाचक है | 


शक्का--वर्णों को वाचक माननेवालों का कहना हे कि आप (स्फोटवादी) 
के मत में इसीलिए स्फोट स्वीकार किया जाता है कि स्फोट के विना श्र्थबोध 
अन्यथा अनुपपन्न है, इसलिए स्फोट को मानना चाहिए, परन्तु विचार करने से 
स्कोय-स्वीकार के विना भी श्रथंवोध उत्पन्न हो जाता है। जेसे, संस्कारों के 
ज्षणिक होने पर भी संस्कारों का फल्ल स्मरण तो होता ही है। इसीलिए, उसी 
स्परण-रूप हेतु से पूर्व-पूव वर्णों' के अनुभवजन्य संस्कारों के सदृभाव का श्रमुमान 
“किया जाता है। वही अनुमितं संस्कारों का समुदाय अन्त्यवर्णानुभव का सहकारी| 
होकर अ्रथंत्रोध का जनक होता है। इस स्थिति में स्फोट की कल्पना व्यर्थ ही है। 
यही शझ्डुक का तालय है। । 


इसके उचर में स्फोटवादियों का कहना है कि यह शह्ढ् या तर्क निरा- 
धार है। कारण यह है कि जिस विषय के अनुभव से संस्कार उत्पन्न छोता है, 
उसी विषय की स्थृति या बुद्धि को वह संस्कार उत्पन्न करता है, श्रन्य विषयक 
स्पृति या बुद्धि को नहीं, यह संस्कारों का स्वभाव हे| इस स्थिति में वर्सा- 
विषयक अ्रनुभवजन्य जो संस्कार है, वह वर्शाविषयक ही स्मृति या बुद्धि को 
उत्तन्‍न कर सकता हैं, अथविषयक स्मृति को किसी प्रकार भी उत्पन्न नहीं कर 
सकता। यदि वर्शावित्यक श्रनुभवजनित संस्कार अन्य, अर्थात्‌ अथविषयक 
स्मृति या बुद्धि को उत्पन्न करे, तब तो समस्त मनुष्य किसी एक ही पदार्थ को 
: अनुभव कर सब कुछ जान सकते हैं, यह अतिग्रसज्ञ दोष हो जाता है। भामती 
में वाचस्पतिमिश्र ने भो कहा है भावना परनाम्नः संस्कारस्थ  स्वोत्पादकानुभव 
गोचरस्मृतिजनकव्वात्‌ अन्यत्र सामर्थ्याडदर्शनात्‌ू, नहि गवानुमबजनितः संस्कार: 
करोति स्मृतिं तुरगे ।! अर्थात्‌, भावना नामक संस्कार अपने उत्पादक अनुभघ- 


स्फोटरेशन ६१, 


_विषयंक्र स्घृति को उत्पन्न कैरता है, इसीलिए उंसका सामंथ्य अन्यत्र नहीं देखा 
जाता। इसीलिए, गों-महिष आदि के अनुभव से उत्पन्न संस्कार! तुरग (अश्व) 
विषयक स्मृति को उत्पन्न नहीं करता है। इससे यह सिद्ध होता है कि वर्णविषयक 
अनुभवजन्य संस्कार अथविषयक स्मृति या बुद्धि को उत्पन्न नहीं कर सकता | 


इसपर पुनः यह शकह्ला होती है कि जिस प्रकार, श्रपने-अपने वर्णों से 
उत्तन्न जो संस्कार हैं, वे निखिल वर्शविषयक एक ही स्पृति को मिलकर उत्पन्न 
करते हैं, इस अ्रवस्था में एक स्मृति के विषय वर्ण ही अभिषेय श्रर्थ के 


.वाचक 
होते हैं, इसलिए स्वभाव-विपर्यास-रूप दोष नहीं आ सकता | 


इसी उक्त विषर्यांस दोष के कारण के लिए प्रकारान्तर से दूसरे शब्दों में 

विकल्प से शुक्ला करते हैं--क्या संस्कारों के विजातीय के उत्पादन में सजातीय की 

अपेक्षा नहीं है, यह तात्पय है? अथवा अनेकविषयक एक स्मृति में सज्ञातीय 

. की अपेज्ञा नहीं है, यह तातपय है. ! इस विकल्पशह्ला में पहला पक्ष तो नहीं मान 
, सकते; क्योंकि इदमेकम्‌ इृदमेकम? > यह एक है, यह एक है, यहाँ एक/एक 
विषयक दो अनुभवों से द्वौः (दो ) इस प्रकार की बुद्धि उत्पन्न होती है। वह 

. बैंद्ि उच अनुभवजनित संस्कारों से ही उत्पन्न होती है।. यहाँ विज्ञातीय के 
. उत्पादन में सजातीय की अपेक्षा रहती ही है। इसलिए प्रपम पत्न मान्य नहीं हो 
सकता | इसी प्रकार दूसरा पक्ष भी युक्त नहीं ह्षेता | कारण यह है कि 'ते घटा$! 
-( वे घड़े हैं ) इत्यादि स्थलों में अनेक विधयक एक स्मृति में संस्कारों की परस्पर 


: श्रपेज्ञा देखी जाती है। इसलिए, एक-एक करके प्रत्येक स्मृति के जनक होने पर भी 


: सम्मिलित संस्कारों के अनेक वर्शविषयक स्मृति के जनक होने में कोई आपत्ति 
या विरोध नहीं है। हि 


- लोक में . भी देखा जाता है कि. चक्षु आदि इन्द्रियों की अपेक्षा विना भी 
पटकार स्टति का जनक होता ही है, और चक्षु- आदि- इन्द्रियाँ संस्कार -की 
अपेज्ञा किये बिना दर्शन आदि के कारण होती हैं । परन्तु, 'सोथ्य॑ देवदत्त: 


हे १ बद्दी 
पु बढ हे स्जै न 
यह देवदत्त है इत्यादि प्रत्त्यभिज्ञा स्थन्न में संस्कारसापेक्ष ही चक्तु आदि कारण 


: होते हैं। यहो स्फोट-खणडन और वर्णों क। बोधकत्व सिद्ध करने के लिए. मीमांसकों 
का तक है। .. . रे + ७ . . . है 


_..  -+ हक 


हज 


. बेयाकरणों का उत्तर... 


मीमांसकों के तक पर वेयाकरक्ष कहते हैं - कि मीमांसकों- का कहना युक्ति- 
संगत नहीं है। कारण यह है कि एक स्प्रूति के उपारूढ़ ( विषय ) जो वर्ण हैं, 


ढद्‌ स्फोटद्शन 


उनके वाचकत्त मानने में नदी, दीन, सर, रस इत्यादि स्थलों में ऋमशः स्मृति के 
आियमाभाव होने से अ्रक्रम यां विपसत क्रम से उद्ारण में भी कोई विशेषता न 
झेने से प्रसिद्चिविरोध को आपत्ति हो जाती हैं। इसेलिए मीमांसकों का उपर्युक्त 
कथन युक्त नहीं होता | 


भीमांसकों का कथन 
वैयाकरणों की युक्ति के ऊपर मोमांसक कह्दते हैं कि जितने और जिस प्रकार 


के वर्षों से श्र प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार के उतने ही वर्षो" का वाचकत्व माना 
जाता है। आचाय॑ कुमारिलभट्ट ने भी कहा है-- 


यावन्तो याहशां ये च॑ पदार्थप्रतिबादने । 
वसा: प्रज्ञातसामथ्यास्ते तथैवावभांसका: ॥ 
अर्थात्‌, जितने और जिस प्रकार ( जित क्रम ) से वर्ण अर्थ के प्रतिपादन 
में शातसामथ्य हैं, वे उसो प्रकार अथ फे बोवक होते हैं। कारिका में 'याहशा/ 
घद से अनेकवक्तृक और क्रमिक दोनों का ग्रहण होता है। यहाँ क्रम का श्र 
आनुधूंवी होता हे । पूर्ज-पूव ब्णों के ध्वंस अ्रथवा पूर्व-पूर्व वर्शशान के बाद उत्तरोत्तर 
भरश्यों को शान श्रथवा पूर्व-पू्व व्णों के बाद उत्तरीत्तर वर्णों का उच्चारण, इन 
शंबक। अभ्रेदणग आनुपूर्वी था क्रम पदसे होता है, जिस प्रकार क्रमानुरोधिनी 
है कसमशः चलनेवाली ) पिपीलिका ( चींटी ) में ही पंक्तिबुद्धि होती है। इस 
स्थिति भें यद्यपि स्मरणलक्षण प्रंतीति में रहनेवाले वर्श श्रादि में विशेषता 
अदी हैं, तथापि युगपत्‌ या विपरीत क्रम से अभिव्यक्ति की अपेक्षा क्रमोब्चारित 
बर्णों में विशेषता अवश्यं ही रहती है। इससे सिद्र होता है कि एक स्मृति के 
विषय होकर वर द्वी अर्थ के ब्रोघक होते हैं । इस स्थिति में अर्थ की श्रनुपपत्ति ने 
होने से स्फोट की कल्यमां ही नहीं हो सकती | 


ध्फीटवादियों का उत्तर 

स्फेटवादियों का कहना है कि मौमांसकों का कंथंन युक्तिसंगत नहीं है। 
कारण यह हे कि वर्यो' के नित्यत्व और अनित्यत्व दोनों पत्तों भें वर्णो' का वाचक 
होना सिंद् नहीं होता है। वर्णों को अनित्य मानने पर उच्चरितप्रध्वंसी बयों 
का मेलन ही अवस्मव है; क्योंकि अश्रन्तिम वर्ण 'के उच्चारणकाल में पूर्व के सब 
बर्क नष्ट ही रहेंसे, इसलिए एक स्मृति के विषय न होने से किसी प्रकार भी अर्थ 
क नोधक नहीं हो सकते | 


स्फोटदर्शन द्द्ऊ 

यर्णों के नित्य मानने पर भी नित्य और व्यापक वर्णों का देश या काल 

भी क्रम का नियामक नहीं हो सकता, इसलिए क्रम को उपाध्युपक्षब्धि ही मानना 

होगां। उपाब्युपलब्धि का तात्पय है, जिसकी उपलब्धि उपाधि ही दो, और वह 

उपाधि की उपलब्धि स्मृतिंख्पा एक ही है। अतः, इसमें क्रम होना सम्भव नहीं। 

इसलिए एक स्मृति में उपारूद, अर्थात्‌ विषयीभूत जो वर्ण हैं, चाद्दे क्रम से अमिव्यक्त 

होंया अकम से अथवा विपरीत क्रम से ही अभिव्यक्त हों, उनमें कोई विशेषता 

नहीं है। अतः नदी, दीन, सर आदि स्थलों में पर्यायतार्पात्ति-रूप दोष मीमांसकों 

के गले पतित होता है, इसलिए, वर्णों' के वाचकत्व घिंद न होने से स्फोट की 
कल्पना आवश्यक दो जाती दै। 


पुनः मीमांसकों की शड्धूत 

पूर्वोक्त कथन पर पुनः मीमसांसकों का कद्दना है कि यद्यपि नित्य व्यापक 
वर्णो" का क्रम नहीं है, तथादि पूत्र-पूव वर्णो ' के अनुभव में तो क्रम रहता ही है 
इसलिए वर्णानुभव के क्रमगात्‌ होने से उसी क्रम से एन स्मृति के समारोही वर्णों" 
में भी औपाधिक क्रम स्वीकार किया जा सकता है। आाचायां' ने भी कहा है-+ 


पदावधारणोपायान बहुनिच्छन्ति सूरयः। 
क्रमन्युनातिरिक्तत्वस्व॒र॒वाक्यश्र्‌ विस्मृतीः ॥ 


इसका तात्पयं यह है कि केवल एकार्थप्रतीति ही 'एक॑ पद्म! इस व्यवद्धार 
रा निमित्त नहीं होता, क्रम श्रादि भी (जो उपयुक्त श्लोक के उत्तरा््ध में 
निर्दिष्ट हैं ) उक्त व्यवद्दार में निमित्त होते हैं । जेंसे रस, सर में क्रम; कर, करज् में 
न्यूनाधिकत्त; इन्द्रशत्र' इत्यादि में स्रर; 'सारज्ञमागता नत्त की! में वाक्य; 
धपरमे व्योमन्‌! में श्रुति और 'यभ्णाति! में “इम्रद्ोमंश्छन्द्स!ः यह पाणिनीय 
स्मृति भी 'एक पदम! इस व्यवद्वार के निमित्त द्वोते हैं। इस अवस्था में पूर्वानुभव 
का क्रम भी एक स्मृति में विशेषक दो दी जाता है। न्यायभाष्यकार ने भी कहा है 
धअथंग्रत्ययकारणत्वश्च न वर्णमात्राशामपिच क्रमन्यूनातिरिक्ताद पहितानामपि? 
इति। तात्पयं यह है कि शअ्रथंप्रतीति के कारण केवल वर्णुमात्र ही नहीं होते, 
बल्कि ऋमन्यूनातिरिक्तत्व श्रादि भी होते हैं। इस स्थिति में वर्णो' में औपाधिक 
क्रम के स्वीकर करने पर नदी, दीन, सर, रस आदि में कुछ दोष नहीं होता, इसलिए 
व्खो' से ही अर्थप्रतीति हो जाने से स्फोट की कल्पना व्यर्थ द्वी है । यही मीमांसकों 
की शंका है। 


हा स्फोटद्शन 
स्फोटवादियों का उत्तर 


' मीमांसकों का उपयुक्त कथन युक्तिसज्भत नहीं है, यही स्फोटवादियों का 
कहना है | कारण यह है कि पूर्व. पूर्व वर्णा' के अनु भव से जनित जो त।वद्‌-विषयक 
एक स्मृति है, वह संस्कार-रूपी काय को उत्पन्न कर तिरोहित वरण के श्रनुभवों को 
भी यंदि विषय नहीं कर सकती, तो उसके क्रम को विषय किस प्रकार कर सकती है ! 
इंस स्थिति में प्राचीन अनुभव के औपाधिक भी जो क्रम है, वह.स्मृति के विषयभूत 
वेश का विशेषक (मेदक) कदापि नहीं हो सकता, इसलिए तावद वर्णों' की 
समूहालम्बन-स्मृति से स्कोट की कल्पना के बिना भी अ्र्थ की उपपत्ति अन्यथा हो 


जाती है, यह म्रीमांसकों का कहना सर्वथा अ्रयुक्त है | इसलिए स्फोट की सिद्धि में 
कोई बाधक नहीं है | 


मीमांसकों की एक ओर श्भा ा श् 

_. इनका कहना है कि कार्य के अनुसार ही कारण की कल्पना युक्त 
होती है, सवंमान्य सिद्धान्त वर्णों के सन्ने. में »थ्थबेःघधक होता है, यह 
प्रत्यक्ष सिद्ध है | इसलिए, वस्तुतः अध्यित ग्रा अज्ञात क्रम को भी विशेषक. 
मान लीजिए | इस स्थिति में गामानय', गाय के आओ, इसमें दृश्यमान वर्णो 
से ही यदि अथ का जोध उपभषतन्न हो जाता है, तो इसको छोड़कर अहृश्यमान 
निरवयव स्फोट की कल्पना नहीं कर सकते; क्योंकि उसकी स्वीकृति में कोई प्रमाण 
भी नहीं दीखता | एक बात और भी है कि स्फोट की सिद्धि में अथ की प्रतिपत्ति 
(ज्ञान) को जो प्रमाण माना जाता हैं, वह भी अन्योन्याश्रय दोष से दूषित होने के 
कारण उचित नहीं प्रतीत होता, जैसे श्रथ का शान होने पर ही उस अरथज्ञान 
की अनुपपत्ति से स्कोंट का ज्ञान होगा, और स्फोट का ज्ञान होने से ही अ्रथ का 
ज्ञान होगां, श्रर्थात्‌ श्रर्थज्ञान में सफोट का शान और स्फोटशान में श्रथ का शान 
अपेक्षित हो जाता है। इस स्थिति में एक दूसरे के परस्पर अपेक्षित 
होने से अन्योन्याश्रयः दोष हो जाता है. इसलिए स्फोट की कल्पना 
भिराधार है 


वेयाकरणों का उत्तर 


उपयुक्ष शझ्डा का सम्राधान वेयाकरण इस प्रकार करते हैं, भीमां सकों का 
उपयुक्त कथन बिलकुल अज्ञानमूलक घूलिग्रज्ञेप-मात्र हे। कारण यह है 
कि हम स्फोट की कल्पना नहीं करते है, यद्द 'स्फोट तो सर्वजनीन - अनुभव सिद्ध 
प्रत्यज्ञ दी है। जेसे 'गौरित्येके पदम?, 'गामानय' इत्येक वाक्यम--गौ यह .एक 


स्फोटदर्शन ष्च६्‌ 


पद है और “गाय को लाओ?, यह एक वाक्य है | यहाँ स्॑जनग्रसिद्ध जो एकत्व का 
अनुभव होता है, उसका अपलाप कोई नहीं कर सकता। यहाँ पूव-पूर्व वर्यों 
के ज्ञान से युक्त जो खाहित्यावगादिनी बुद्धि है, उसमें अभिन्न एक नित्य वस्तु की 
सत्ता अवश्य समुल्लसित रहती है, यह श्रवश्य मानना ही होगा, अ्रन्यथा नाना 
बर्यों' में एकत्व-बुद्धि कदापि नहीं हो सकती। अभिन्न बस्तु के निर्मासवाली यह 
एकलानुम्राहिणी बुद्धि परस्पर व्यतिरिच्यमान (भिन्न-भिन्न) अपने वर्णों' को विषय 
: नहीं कर सकती है; क्योंकि इस प्रकार की एकल्वावगाहिनी बुद्धि के विषयीभूत 
एक वस्तु में 'एकत्व और नानात्व! इन दोनों का समवाय नहीं हो सकता । यदि यह 
कहें कि जिस प्रकार 'वनम यह वन है, इस बुद्धि का विषय श्रनेक वृत्ञ ही होते हैं, 
उसी प्रकार पद्म! या 'वाक्यम? इस बुद्धि का विषय भी अ्रनेक वर्ण के हो सकते हैं, 
तो यह कहना भी युक्त नहीं द्वो सकता | कारण यह है कि वनम्‌, इस बुद्धि क। विषय वृक्षों 
का एक देश में अवस्थान ही है, अर्थात्‌ वहाँ सब वृक्ष एक देश में विद्यमान रहते हैं, 
और “दम” 'वाक्यम! में ऐसा नहीं है; क्योंकि द्वितीय वर्ण के उच्चारणकाल् में 
प्रथम वर्ण का नाश हो जाता है, इसलिए वर्णो" के वृक्षों के समान सहावस्थान न 
होने से पदम्‌ या वाक्यम्‌ इस बुद्धि के विषय वर्ण नहीं हो सकते | अतः, वर्णो' को 
आशुतरविनाशी माना जाय श्रथवा नित्य व्यापक माना जाय, दोनों पक्षों में 
परस्पर व्यतिरिच्यमान (भिन्न-भिन्न) वर्णो" का एकविषय होनाया एकार्थ का 
प्रत्यायक (बोधक) होना सर्वथा अ्रसम्भव ही है । 


श्रन्य वादियों की शा 


दूसरे वादी कद्दते हैं कि 'एक पदम! यह जो एकत्व-बुद्धि है, वह एक 
वस्तु का व्यवस्थापक प्रमाण नहों अपितु व्यवहार-मात्र का निमित्त है | इस 
स्थिति में हाथी, घोड़ा आदि में जो सेना का व्यवहार होता है, उसका जनक 
वेरिविध्वंस आदि कोई उपाधि अवश्य है, और जिस प्रकार ग्राम, महुआ, 
कटइल आदि वृक्षों में वन शब्द का जो व्यवहार होता है, उसका जनक एक देश 
आदि होता है, उसी प्रकार परस्पर भिन्न-मिन्न वर्णों' में मी एकार्थश्रतीति के हेतुत्व 
अथवा एका थसम्बन्धख्यान 'एकं पदम! इत्यादि व्यवद्दार-मात्र का हेतु रहे, इसमें 
कोई आपत्ति नहीं हैं। यदि कहें कि इस प्रकार मानने में श्रन्योन्याश्रय दोष हो 
जाता है, जेसे एकपदत्व के ज्ञान होने पर ही एकार्थप्रतीति के हेतुत्व का शान 
होगा और एकार्थप्रतीति का ज्ञान होने पर ही एकपदत्व का ज्ञान होगा, इस अकार 
परस्परसापेक्ष होने से अन्योन्याश्रय दोष दुर्वार हो जाता है, तो इसका उत्तर यह 
दीता है कि:एकपदत्व का निश्चय कभी द्वोता द्वी नहीं| इस स्थिति में एकस्मृति 


ह० स्फोटद्शन 


के विषयीभूत जो अनेक वर्ण हैं, उनका ही स्वार्थ के साथ सम्बन्ध होता है और 
एकार्थप्रतीतिहेतुत्व में ही पद्म! इस कारक शब्द की प्रवृत्ति द्वोती है। 


यहाँ यह भी ज्ञातव्य है कि सम्बन्ध का ज्ञान पद के अवधारण (निश्चयात्मक 
ज्ञान) के अधीन नहीं है, किन्तु स्वार्थ-सम्बन्ध के अधीन पदज्ञान होता है। अन्यथा 
सम्र कारक-पदों में अन्योन्याश्रय दुर्वार हो जाता है। इसलिए, व्यवहार मात्र के 
अनुरोध से अनेक वशमात्र की अवभासिनी जो भ्रोत्रजा बुद्धि है, उसमें और 
भोत्रजा बुद्धि से युक्त वासना से उत्न्न होनेवाली जो अनुभूत वर्णों की संकलनात्मिका 
संस्कृति है, उसमें भी पदात्मक स्फोट का व्यवस्थापन किसी प्रकार भी नहीं कर 
सकते | कारण यह है कि विद्यमान वर्णों' के नष्ट होने से ( जिसमें पदात्मक 
व्यवहार कर सकते थे ) पदस्फोट सिद्ध नहीं दोता। एक बात और है कि 
गौरित्येक॑ पदम!, गौ यह एक पद है, यहाँ भासमान जो औपाधिक एककत्व है, वह 
वहीं भासमान जो स्वाभाविक वर्णनानाल है, ठसका बाध नहीं कर सकता। 
जेसे, 'सिंहो5यं नरः, यह मनुष्य सिंह है, यहाँ आरोपित (औपाधिक) जो सिंइत्व है, 
वह स्वाभाविक रूप से मासमान नरत्व को नहीं बाधता है | इसलिए, इस प्रकार की 
वस्तुओं में एकत्र और नानात्व का विरोध नहीं माना जाता, यह श्रवश्य स्वीकार 
करना द्दोगा | यही मीमांसकों का आज्ञेप है। 


वेयाकरणों द्वारा आआक्षेप का उत्तर 


उपयुक्त आक्षेपष का खण्डन करते हुए वेयाकरणों का कहना है कि यह 
सब बात तो ठीक है, परन्तु स्फोटसिद्धि के विरोध में मुख्य तक आपने एक ही 
दिया है ओर वह यह कि अधथंसम्बन्ध के बाद ही पद की प्रतीति होती है, 
पहले नहीं, जिससे स्फोट की कल्पना की जा सके । किन्तु, यह सवंधा अनुभव- 
विरुद्ध है । क्योंकि, अथ को न जाननेवाले को भी पद की प्रतीति सर्वानुभव- 
सिद्ध है | इसी अ्रभिप्राय से कृष्णशेष ने कहा है-- 


प्रमा न जायते तावदू थावनन ज्ञायते पदम्‌ । 
पद हि ज्ञातं करण॑ सर्वे स्वीकृबते बुधाः ॥ 


आशय है कि कोई भी विद्वान्‌ जबतक पदस्वरूप को नहीं जानता, तबतक 
पदार्थ को नहीं जान सकता । 'सारज्ञमागता? इत्यादि स्थलों में जबतक 'सा? 
का अर्थ नहीं समकेगा, तबतक उसको अभिमत (यथार्थ) अ्रथ की प्रतीति नहीं हो 
सकती। इसलिए, पद्ध्वरूप का जिसे ज्ञान है, वही पदार्थ को समभता है। 


स्कीटंदर्श्न ६६ 


बंपोंकिं, सत्र वादियों ने ज्ञात पद को ही प्रमा (यपाथथ ज्ञान) के प्रति कारण होना 
स्वीकार किया है। विश्वनाथभट्द नें भी कारिकावली में लिखा है -- 


पदज्ञानन्तु करण द्वार तत्र पदाथथीः। 
शाब्दबोघ: फल तत्र शाक्तवीः खहकारिणी || 


इसका तात्यय यही है कि शाब्दबोध में, अर्थात्‌ शब्दजन्य बोध होने में 
पद्‌ का ज्ञान करण होता हे, पदाथ का ज्ञान द्वार, शक्ति का ज्ञान सहकारी कारण 
आर शाब्दबोध फल है। इससे स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि पदज्ञान के विना अर्थ- 
प्रतीति कदापि नहीं हो सकती। इसलिए, पहले पद का ही ज्ञान आवश्यक है, पदज्ञान 
के बाद ही अर्थत्रोध हो सकता हैं, अन्यथा नहीं | यह सिद्धान्त सर्वतन्त्रसिद्ध माना 
गया है। इसी प्रकार एकाथप्रत्याख्यान को जो एकपदल-व्यवहार का प्रयोजक 
माना है, वह भी युक्त नहों होता। कारण अह है कि पदभाव को प्राप्त केवल 
बर्णों को ही अथ का प्रत्यायक (बरोधक) मान ले, तो व्युस्कम (विपरीत) उच्चारित 
वर्ण भी उस अर्थ का प्रत्यायक होने लगेगा | यदि असम्बद्ध वर्णो" को भी अ्थ का 
बोधक मान लें, तब तो जिस किसी वर्ण से भी जिसी किसी अर्थ का बोध होने लगेगा, 
जो होता नहीं हे | इसलिए, वर्णों' का सम्बन्ध ग्रवश्य मानना ही होगा और वर्णों* 
का सम्बन्ध तभी हो सकता है, जब वर्ण पदमाव को प्राप्त करें, और वह पदभाव भी 
स्फोट स्वीकार करने पर ही हो सकता है, अन्यथा नहीं | इसलिए, स्फोट की सिद्धि 
स्पष्ट हो जाती है | एकार्थ सम्बन्धाख्यान से यदि पदत्व की कल्पना करें, तत्र तो 
अन्योन्याश्रय दोष हुर्वार हो जाता है, जैसे जत्र पद होगा, तभी सम्बन्धी होने पर 
आ्यान होगा और आख्यान होने से ही पदलल होगा | इस प्रकार, परप्परापेत्ष 
होने से अ्रन्योन्याश्रय दोष आरा जाता है। 


इस स्थिति में एकार्थवोधन के निमित्त वर्णों" के परस्पर सम्बन्ध के लिए 
पहले एकपदल्वजुद्धि अवश्य स्त्रीकार करनी द्वोगी। वह >अनौपाधिक ( उपाधिरहित ) 
एकल्वजुद्धि स्व्ाधिडान स्तोट का ही अवलखन करती है। सेनावनम” आदि जौ 
दृष्टान्त दिये गये हैं, वे केवन्न वागाडम्मर-मात्र में ही उपयुक्त होते हैं | वस्तुत:, 
नित्य विधु शअ्रथवा आशुतरविनाशी वर्णों काया उनकी अभिव्यज्ञक ध्वनियों का 
संपरात किसो प्रकार भी द्वोना अ्रसम्भत्र ही है; क्योंक्रि आशुतरविनाशी क्रमिक: 
वर्णों' का या नित्य विध्व वर्णो' का संब्रात कहीं मी नहीं देखा गया है। इसलिए, 
एकपदतत का अवग्राइन करनेताली जो एक बुद्धि है, उसका कारण एक ही 
प्रतीयमान कोई वस्तु हो सकती है, बह भी स्फोट-रूप ही, अन्य नहीं | इसी कारण से 


६२ स्फोटद्शने 

स्फोटतत्त्व की सम्यक सिद्धि हो जाती है। वह स्फोट श्रृयमाण वर्ण, या पद अथवी 
वाक्यरूप ही है, ऐसा भ्रम नहीं करना चाहिए। क्‍योंकि 'देवदत गामानय! 
इन तीन पारमाथिक पौवांपयों' से आरब्ध वाक्य को ही वाक्यस्फोट मान लें, तो 
आ[नय गां देवदत्तः ऐ)सा कहने पर अवयत्री के भज्ग हो जाने से अथंग्रत्यायकत्व 
नहीं बनता | जिस प्रकार घड़ा के कयाल ध्वध्त हो जाने पर उससे जलाहरणा दि क्रिया 
नहीं होती, उसी प्रकार उक्त वाक्य से मी अर्थ की प्रतीति नहीं हो सकती । इसी 
प्रकार 'दिवदत्त गामानय! यहाँ पारमार्थिक क्रमविशेष-विशिष्ट आठ वर्ण वाक्य के 
आरम्मक होते हैं, तो “गां देवदचानय”ः इसमें सात ही वर्ण और भिन्न क्रम भी 
हो जाता है, इसलिए इससे श्रथ की प्रतीति नहीं होनी चाहिए. । अतएव 'श्रूयमाण 
जो वर्स, पद और वाक्य हैं, उनको “आविद्यक ( अविद्या-परिकल्पित ) ही मानना 
होगा और उन सब उच्चाय्यंसाण वर्ण, पद्‌ और वाक्‍यों में अनुस्युत अर्थ का 
प्रत्यायक वाक्यात्मा या पदात्मा नित्य और श्रनवयव किसी एक पदार्थ को अ्रवश्य 
मानना होग।, जो स्फोट शब्द का वास्तविक वाच्य होता है। 


उपयुक्त तकंपूर्ण विवेचन के बाद भी यह आशक्ला होती है कि 'वाक्यम! 
इस बुद्धि के विषय चाहें वर्ण नहों, परन्तु वाक्‍्यों .का निर्माण तो व्यों' से ही 
होता है, अतः वाक्य में वर्ण रहते ही हैं। इस प्रकार की बुद्धि प्रायः स्ंजन- 
प्रसिद्र है ओर अनेक प्रकार की है, तो इस बुद्धि का विषय एक निरवयव वाक्यात्मा 
स्कोट किस प्रकार हो सकता है! यदि यह कहें कि जिस प्रकार बने वृत्ञाः?, 'पटे 
तन्तवः रू वन में वृक्ष हैं, पट में तन्तु हैं, इस प्रकार का व्यवहार लोक में निर्बाघ 
रूप से प्रचलित है, उसी प्रकार “वाक्ये वर्णाः', “वाक्य में वर्ण हैं? इस प्रकार का 
व्यवहार भी हो सकता है, परन्तु यह भी ठीक नहीं है। कारण यह्द हे कि वाक्य न 
वर्णात्मक है और न वर्ण समवायी, इसलिए उसमें वर्णोपरक्त बुद्धि हो नहीं 
सकती । दूसरा कारण यह है कि तदाप्मा में ही तदुपरागवती बुद्धि 
होती है, यह लोकप्रसिद्ध नियम है, जैसे 'वने वृक्षा?, वन में वृक्ष हैं, यहाँ 
वृज्ञाष्मक वन में ह्वी वृक्नोपरागवती बुद्धि होती है, भ्रथवा तत्समवायी में भी 
तदुपरागवती बुद्धि होती है, जेसे पढे तन्तवः” पट में तन्तु हैं, यहाँ तस्वु के 
समवायी पट में सूत्नोपरागवरती बुद्धि होती है। परन्तु, इन दोनों में कोई भी 
अ्रापके मत में प्रकृत वाक्य में नहीं है। इस आशइ्ू का समाधान आचार्यों' ने 
इस प्रकार दिया है--- 


नित्या नाउवयवा बणोौ नाप्यनित्या इहोच्यते । 
विवत्ता: केवल तस्य प्रपन्ना ब्रह्मणमों यथा ॥ (शेषक्षष्ण) 


स्फोटद््शन ६३ 
इसका तात्पर्य यह है कि इस नित्य स्फोट के अ्रवयव विभु ( व्यापक ) 
बर्ण नहीं हो सकते। कारण यह है कि अवयवों को अवयवी से न्यून ( छोटे ) 
परिमाणवाले सभी मानते हैं। प्रकृत में श्रवयवीभूत वर्णों" के न्यून परिमाण 
मानने से उनका विभु होना ( जो मीमांसकों का सिद्धान्त है ) नहीं बनता। यदि 
बर्यों' को नित्य विभु न मानकर अनित्य ह्वी मानें, तो भी युक्त नहीं होता । कारण 
यह है कि नित्य अवयवी के अनित्य अवयव हो ही नहीं सकते, इसलिए यह 
मानना आवश्यक हो जाता है कि नित्य निरवयव स्कोट के केवल विवत्त मात्र ये 
वर्ण हैं। इस अवस्था में 'वाक्‍्ये वर्णा:, वाक्य में वर्ण हैँ, इस प्रकार की जो वर्णो- 
वरागवती बुद्धि होती है, बह प्रमा रूप (यथार्थ)'न मी हो, श्रान्ति-रूप तो अवश्य है। 
हस प्रकार का कोई नियम नहीं है कि वस्तुतः तदूरूप होने से या तत्समवायी 
होने से ही तदुपरागवर्ती बुद्धि होती है; क्‍योंकि शुक्ति में रजतोपरागवबती और 
रज्जु में सर्पोपरागवती बुद्धि होती है, जो वस्वुतः तद्रूप या तत्समवायी नहीं हें | 


इससे सिद्ध होता है कि विवत्त के अधिष्ठानभूत परमाथ सत्स्वरूप स्फोट 
ही है, उसमें अ्रविद्या-परिकल्पित विवत्त के साथ तदुपधगवती बुद्धि का होना कोई 
विरुद्ध नहीं हे । थदि कहें कि शुक्ति रजत के समान वर्ण तो कहीं है नहीं, तो 
इसका विवत्त' किस प्रकार हो सकता है, तो इसका उत्तर इस प्रकार होता है कि 
घट, पट आदि ग्रप्श्न को वास्तविक सत्ता कहीं नहीं है, तो भी उसका विवत्त 
( अ्रध्यास ) बश्म में .होता है, उसी ग्रकार अतद्‌ वर्यों का भी वाक्य में अवभास 
होना उपपन्न होता है।* । 


दूसरी शद्धा 


यदि वर्णों से नित्य और निरवयव स्फोट प्रतीत होता है, अर्थात्‌ श्रभि- 
व्यक्त होता है, तो इस लक्षण से भी विलक्षण तत्‌-तत्‌ अ्रथ की प्रतीति और 
विलक्षण रूप की प्रतीति किस प्रकार हो सकती है ! 


शड्भात का समाधान 


यथाम णिकृपाणा दो मुखमेकमनेकधा | 
तमैव ध्वनिषु स्फोट:ः एक एबं विभियते॥ (बा० १०) 


__. -.-__ऊ<# ऑः __ 
१, इस विषय का विस्तृत विवेचन लेखक की पूव प्रकाशित पुस्तक 'धड्दर्शनरद्स्य, 
(प्र० बिहार-राष्ट्रमापा-परिषद्‌) में द्रष्टव्य । 


ध्ष स्फोटदश न 

इसका तात्पय॑ यह है कि जिस प्रकार मणि, कृपाण (तलवार), दर्पण आर्दि 
में एक ही मुख अनेक प्रकार का भासित होता है, जिस प्रकार किसी में गोरा मुख 
भी काला प्रतीत होता है, किसी में मोल मुख भी लम्बा प्रतीत होता है, किसी में 
एक में भी दो-सा प्रतीत होता है, उत्ती प्रकार भिन्न-भिन्न प्रयत्नों के मेद से विभिन्न 
प्रकार की ध्वनियों में भी एक ही निरवयत्र स्कोट भी नाना वर्णों के रूप में सावयव: 
और अ्रनेक प्रतीत द्वोता है। इवीलिए, उपाधि-मेद से स्फोटरूप के विज्नक्षण 
होने के कारण सफोट से अभितन अथ का मी भेद औपाधिक हो माना जाता है। 
इसी श्रभिप्राय से वाच्य और वाचक में भी परमार्थदशा में अभेद का हो साधन 
शास््रकारों ने किया है। क्‍ 


यहाँ एक श्राक्षेप और द्वोता है कि 'गौः', इस श्राकार की जो बुद्धि होती है, 
बह पूर्वानुभूत गकार आदि वर्णों का हो अवगाइन करती है, श्रर्थांत॒ उस बुद्धि 
के विषय गकार श्रादि वण ही होते हैं, उन गकार आदि वर्णों के अतिरिक्त स्कोट 
नहीं। यदि उन गकारादि वर्णों के अ्रतिरिक्त किसी वस्तु को वह बुद्धि भावित 
. कराती, तब तो गक़ारादिरूषित जो प्रतीत होती है, वह नहीं हो सकती। जिस 
प्रकार शूकर-विषयक बुद्धि महिषरूषित शूकर का अवगाइन नहीं करती। यदि 
थौः! इस बुद्धि का विषय दूधरी कोई वस्तु भी हो, तब तो जिस प्रकार गो बुद्धि से 
दकार आदि को व्यावृत्ति होती है, उसी प्रकार गकार श्रादि की भी व्यावृत्ति होने 
लगेगी। तात्पयं यह है कि गौ इस बुद्धि में गकार ही विषय रहता है, दुकार 
आदि कोई भी वर्ण इसका विषय नहीं होता | इसीलिए, दकारादि कोई वर्ण गौः 
इस बुद्धि में मासित नहीं होता । यदि “गौ! इस बुद्धि का विषय गरकारादि से 
भिन्न स्फोट ही हो, तब तो गकार आदि का जो भान होता है, वह न होकर श्रन्य 
विषयक भी भान होने लगेगा। इस स्थिति में शूकर-विषयक बुद्धि में महिष्र का 
भी भान हो सकता है, परन्तु ऐसा होता नहीं है | इसलिए, वर्ण के अतिरिक्त स्फोट 
की कल्पना व्यथथ ही है। यदी शड्भूक का तात्पय है। 


ग्राचार्यों द्वारा इत् प्राक्षेप का समाधान 


आचार्यों का कहना है कि उपयुक्त :आक्षेप युक्तिसह नहीं है। कारण 
यह है कि यद्यपि वर्णों से श्रभिव्यड ग्य और वर्णों के अतिरिक्त स्फोट है, तो भी 
अपने में अध्यस्त जो तत्तत्‌ वर्ण हैं, उनके तादाम्य को ग्राप्त किये रहता है। 


इसी कारण तत्तत्‌ू वर्णों से रूषित ही प्रतीत होती है, दूसरे बणों से 
रूषित नहीं। तासय है कि जिन वच्यों से स्फोट अभिव्यक्त होता है, 


स्फोटद्शंन ६५, 


उन्हीं का श्रध्यात (विवत्त ) उस स्फोट में द्वोता है, दूसरे वर्ण का नहीं। मह्िष और 
शूकर का जो दृशन्त दिया गया है, उसमें तो श्रधिष्ठान विवत्त माव है नहीं, इस- 
लिए उनमें तादात््यबुद्धि हो नहीं सकती । वाद्य न होने से शुकर-विषयक बुद्धि 
में महेष का भान नहीं हो सकृता। इसीलिए, आचायों' ने कहा है-- 


स्फोटो वर्णातिरिक्रोडपि तत्तादात्म्यमुपेयिबान्‌। 
प्रययों. जायते तस्मादसोँ तद्बणुरूषित: | 


इसका तातल्यय ऊपर कहा जा चुका है। यहाँतक स्क्रोट्तत्व की सिद्धि 
में पारी शक्लाग्रों का समावान क्रिया गया | हिर भी, स्फोटतत््व नहीं माननेवाले 
विरोधियों की शज्लात्रों का समाधान किया जाता है। 


नंथायिकों का सिद्धान्त 


. बटमानय', घड़ा लाग्ो आदि वाक्यों के उच्चार श॒काल में घकार, टकारे 
श्रादि जो वर्ण हैं, वे हो कण्ठ, तालु आदि स्थानों में वायु-संयोग से उत्पन्न होकर 
भवशेन्द्रिय के विषय होते हैं, और सद्यः विनष्ट भी हो जाते हैं। वे ही वास्तविक 
शब्द हैं और कुग्रीवादिमद्‌ व्यक्तित के वाचक मी होते हैं। इसके अतिरिक्त 
दूसरा कोई शब्द नहीं है 


वेयाकरणों की मान्यता 


वेयाकरणों का कहमा है क्रि यह शब्द किसी प्रकार भी नहीं हो सकता; 
क्योंकि यह तो शब्द का अमिव्यञ्ञक ध्वनिमात्र है ओर यह श्रनित्वय हे। इसी 
ध्वनि से अभिव्यक्त होनेताला ओर ध्वनि के नष्ट होने पर भी अ्र्थ का बोधक 
ही वास्तविक शब्द है, वही कम्जुग्रीवादिमद्‌ व्यक्ति का वाचक और नित्य है। 
इसीलिए, वह न तो उसन्न द्वोता है,न॒विनष्ठ दी | केवन् ध्वनि-रूप में वह अभि- 
व्यक्त होता है । यही स्फोटतत्त है | इसी को शब्दअह्म, शब्दवत्व और वाकतत्त 
श्रादि अ्रनेक शब्दों से शाख्रह्ारों ने व्यवहत किया है | इस प्रकार के स्फोटास्मक 
शब्द की अभिव्यत्जक जो ध्वनियाँ हैं, (जिनको नैयायिक शब्द मानते हैं), वे तो 
अनिय और निरथंक हैं। इससे यही सिद्ध होता है कि उच्चायमाण, श्रर्थात्‌ 
उच्चारण का विषय जो 'ल्वं घटमानय' आदि ध्वनि है, उसी से स्फोथत्मक शब्द 
अभिव्यक्त्र होता है, और उसी से अथ का बोध होता है, इसलिए, बढ़ी वास्तविक 
वाचक है। यही वेयाकरणों की मान्यता है। 


६६ स्फोटदर्शन 


चर गें ३ ० 
बयाकरणों की मान्यता पर नेयायिकों का प्राक्षेप 


तैयायिकों का कहना है कि उपयुक्त वैयाकरणों की स्फोट्सिद्धि में कोई 
प्रमाण ही नहीं है। कारण यह है कि प्रायः सभी श्राचार्य मुख्य प्रमाण तीन 
ही मानते हैं--प्रयकज्ञ, अनुमान और शब्द। इनके अतिरिक्त और प्रमाणों का 
प्रायः इन्हीं में श्रन्तर्भाव हो जाता है। इन तीन प्रमाणों में किसी श्रमाण से जो 
वस्तु सिद्ध न दो, उसकी वास्तविक सत्ता नहीं मानी जाती। प्रकृति सके टसिंद्थ 
में प्रत्यक्ष प्रमाण तो द्वो नहीं सकता | कारण यह है कि जहाँ. इन्द्रिय ओर श्रथ 
(विषय) का सन्निकर्ष होता है, वहीं प्रत्यक्ष होता है। जेसे, घटादि विषयों के 
साथ चक्तु-इन्द्रिय का सम्बन्ध होता है और तब घटादि विषयों का चाक्षुष प्रतक्ष 
माना जाता है। प्रकृत में आप (वेयाकरणों) का अभिमत जो स्फोट है, उसके 
साथ तो किसी भी इन्द्रिय का सम्बन्ध नहीं हे, इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण तो किसी 
प्रकार भी नहीं हो सकता | अनुमान प्रमाण से भी स्फोटसिद्धि नहीं हो सकती। 
श्रभुमान में व्याह्तिविशिष्ट पक्चुधरता का ज्ञान कारण होता है| जेसे, घूम-दर्शन 
से अग्नि का अनुमान किया जाता है| यहाँ धूम में अग्नि की व्यास्ति रहती दे। 
क्यौकि, जहाँ-जहाँ धूम है, वहाँ-वहाँ अग्नि है, इस प्रकार को व्यासि पूर्व से ही 
गृहीत है | इसलिए, श्रग्नि की व्याप्ति धूम में रहने से घूम श्रग्नि का व्याप्य होता है। 
हस प्रकार पर्ब॑त पर घूम को देखकर “यह पर्वत अग्नि से व्याप्य घुमवाला है, 
इस प्रकार का परामर्श होता है। इसी को व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मताशान! 
कहते हैं और यही परामश है। इसी परामर्श के ज्ञान से अनुमान प्रमाण द्ोता है, 
अन्यथा नहीं। धूम से अग्नि का अनुम!न तभी होता है, जब धूम में श्रग्नि की 
व्याप्ति यहीत हो, अ्रन्यथा नहीं | प्रकृत में स्‍्फोट का साधक ऐसा कोई भी हेतु धूम 
के समान नहीं, जिसमें साध्य (स्फोट) की व्याप्ति गद्दीत हो | इस स्थिति में अनुमान _ 
भी स्फोटसिह्नि में प्रमाण नहीं हो सकता । 

आपतो-देश-खूप शब्द (वेदादि) भी कोई नहीं है, जिससे स्फोट का सदु- 
भाव सूचित हो। इस प्रकार, प्रत्यज्ञादि किसी प्रमाण के न होने से स्फोट की सिद्धि 
श्राकाशकुसुमबत्‌ हो जाती है । 


पूर्वोक्त ग्राक्षेप पर वयाकरणों का उत्तर 


वैयाकरणों का कहना है, नेयायिकों द्वारा स्फोव्सिदिध में प्रमाणामाव का 
आह्षेप लगाना अजश्ानमूलक है। कारण यह है कि सभी प्रमाणों में अशभ्यहिंत 
प्रत्यक्ष प्रमाण ही इसकी सिद्धि कर देता है, जेसे एक पदम्‌ः, "एक वाक्यम )! 


स्फोयदशन ६७ 


यह एक पद है, यह एक वाक्य है, इस प्रकार की एकल्वावगाहिनी प्रतीति स्बजन- 
प्रसिद्ध है और यह एकत्वावगाहिनी बुद्धि बिना किसी प्रबल बाधक के भिथ्या 
नहीं बताई जा सकती | . ह 


अब यहाँ यह विचार करना है कि वह एकत्व कहाँ रहता है? उसका 
आश्रय कौन है! वर्ण तो एकत्व का आश्रय नहीं हो सकते; क्योंकि वे अनेक हैं; 
नाना हैं और अनेक में एकत्व कैसे रह सकता है ? इसलिए, उस एकत्व का आश्षव 
उक्त नाना वर्णों के अ्रतिरिक्त श्रौर उन्हीं वर्णों से अभिव्यड ग्य कोई एक पदार्थ 
अवश्य मानना होगा, जो एकत्वावगाहिनो बुद्धि का श्राश्रय हो। उसी का नाम 
स्फोयब्रह्म या शब्दब्रहझ है। इस प्रकार, स्कोट्सिद्धि में एकत्वावगाहिनी अनु: 
भूति ही प्रत्यक्ष-प्रमाण है | 


इसके अतिरिक्त स्फोटसिद्धि में, अनुमान भी प्रमाण होता है। पदार्थ 
की अन्यथा अ्रनुपपत्ति-रूप जो लिज्ञ (हेतु) है, उही से स्कोट की सिद्धि द्वोती है। 
जैंमे, वर्णो' से अभिव्यव ग्य स्फोटात्मक शब्द को यदि न स्वीकार करें, तत्र तो 
वर्णों' के स्तरोत्तरवर्ती वर्णों से नाश्य होने के कारण अन्तिम वर्ण के उच्चारण- 
काल तक पूर्व-पूर्व समस्त ब्णों' के अभाव रहने से अर्थ का बोध ही अनुप्पपनन हो 
जाता है; क्योंकि अन्तिम वर्ण के उच्चारणकाल तह यदि पूर्व के वर्ण रहते, 
तो किसो प्रकार अर्थ का बोध हो मी सकता था, परन्तु पूर्व के सभी व अन्तिम' 
वर्ण के उच्चारणक ल तक नष्ट हो गये रहते हैं। इस स्थिति में अर्थ का बोध 
न होना चाहिए, फिर भी बोध होता है। इससे अनुमान किया जाता है कि वर्णों 
के अतिरिक्त कोई ऐसा तत्त है, जो वर्णों' से अभिव्यक्त होकर अर्थ का बोधक 
होता है। उसी को र्फोट कहते हैं। यदि यह कहा जाय कि वर्ण ही श्रोत्र-इन्द्रिय 
के विषय होकर अर्थ के प्रत्यायक (बोधक) होते हैं, इसलिए स्फोट-कल्पना की 
आवश्यकता नहीं है, तो यह भी युक्त नहीं है । कारण यह हैं कि प्रत्येक वर्ण के 
वाचक मानने से प्रथम वर्ण से ही अर्थ की प्रतीति हो जायगी, पुनः अन्य वर्णो' का 
उच्चारण व्यर्थ ही हो जायगा और केवल एक वर्ण के उच्चारण-मात्र से कहीं अथ 
का बोध होता भी नहीं । | 5 


वर्णों को वाचक मानने में यह विकल्प उपस्थित होता है--प्रत्येक वर्ण 
भिन्न-भिन्न श्र्थ के वाचक होते हैं, श्रथवा एक ही अर्थ के! यदि भिन्न-भिन्न 
अथों' के वावक वर्ण होते हैं, यह पक्ष माना जाय, तो एक पद में जितने वर्ण हैं, 
उतने ही श्रथों' का बोध होना चाहिए | परजल्तु, ऐसा हंता नहीं। यदि दूसरा 


पु 6 
ह्ष्ट स्फोग्दशन 


पक्ष माना जाय, धऋर्थात्‌ ग्ररैक वर्ण एक ही अर्थ का वाचक होता है, तब तो सब 
शब्द पर्यायवाची हो जायेंगे, इस स्थिति में 'पर्यायाणां प्रयोगों हि यौगपद्य न नेष्यते! 
इस सिद्धान्त से पर्याय शब्दों का युगपत्‌ (एक काल में) प्रयोग नहीं हो सकता। 


इस दोष के निवारण के लिए वर्णासमृद्द को बाचक माना जाय, तो यह भी 
युक्त नहीं है। क्योंकि, दृतका उत्तर पहले दिया जा चुका है कि वर्णो' के श्राशुतर- 
बिनाशी होने के कारण अपने से उत्तरवरत्तों बणों' के उच्चारणकाल . में पू्व॑ 
बणों के नाश हो जाने से किसी प्रकार उनका स मूह हो ही नहीं सकता। ऐसी 
स्थिति में यह विचारना है कि जब प्रत्येक वर्ण या वर्गासमूह, इन दोनों में. कोई 
भी अर्थ का वाचक सिद्ध नहों होता, तो अर्थ का बोध होता किस प्रकार है ! इससे 
स्पष्ट सिद्ध नहीं होता है कि वर्णो' के श्रतिरिक्त और वर्णों' से अमिव्डग्य कोई 
एक तत्त है, जिसे श्रथ का बोध होता है। वही तत्त्व वाचकत्व शक्ति का आश्रय है 
और वही स्फोट या शब्दब्क्ष आदि नामों से व्यवह्दत होता है। इंस स्फोट 
के विना अर्थ की प्रवीति कंदापि नहीं हो सकती | 


स्फोट शब्द की व्युत्पत्ति श्रौर लक्षण 


स्फोट शब्द की व्युलत्ति इस प्रकार होती है--“स्फुटयते अभिव्यज्यते घर - 
रिति स्फोट:, श्रर्थात्‌ वर्णों' से जो अभिव्यक्त हो, वही स्फोट है। श्रथवा 
स्कुटति अभिव्यक्तीमवति अर्थ: यस्मात्‌ इति स्प्रोट/, श्रर्थात्‌ जिससे अर्थ 
स्कुटित (अभिव्यक्त) हो, वह स्फ्रोट है। इस प्रकार दोनों व्युत्तत्तियों से स्फोट का 
लक्षण होता है--'वर्णा भिव्यड_्यस्वे सति धर्थप्रतीटिजनक तवम्‌ स्फोटल्वमू?, अर्थात्‌ 
जो वर्ण से अभिव्यकू्य होकर अ्र्थप्रतीति का जनक हो, वही स्फोट है। 


उपपुक्त सिद्धान्त पर नैयायिकों का ग्राक्षेप 


नैयायिकों का आक्षेप है कि वर्णो' के अ्रतिरिक्त स्फोट को स्वीकार करने में 
बेयाकरणों के परममान्य महाभाष्य से ही विरोध द्वो जाता है। जेसे, 'कः पुनः 
शब्दः £ इस प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ माप्यकार ने स्पष्टकह्ा है-- येनोच्चारितेन 
गस्नालाज्ञ,लककुदखुरविधाणिनां सम्प्रत्यो भवति स शब्दः, अर्थात्‌ जिसके 
उच्चारण करने से सस्ता (गलकबल), लाडः गूल, ककुद, खुर और विषाण (सींग) 
वाले जन्तु का बोध होता है, वही शब्द है। इस भाष्य से स्पष्ट प्रतीत होता है. कि 
जो उच्चारण-क्रिया का विषय है, थत्‌ जिसका उच्चारण होता है, वही वस्तुतः 
शब्द है श्रौर वही अर्थ का वाचक होता है। उच्चारण का विषय तो स्फोट हो 
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नहीं वक्ता, इसलिए उच्चारण के विषयीभूत वर्ण ही वाचक ओर शब्द हों. 


सकते हैं, इनसे प्रथक स्फोट कदापि नहीं ; क्‍योंकि वह (उच्चारण-क्रिया का विषय 
नहीं है । 


बेयाकरणों द्वारा आक्षेप कां उत्तर 


नैयायिकों द्वारा उपस्थित किये गये आक्षेंप के उत्तर में वैयाकरण कहते है 
कि भाष्यकार के अभिप्राय को नहीं समझकर ही यह आक्षेप किया गया है। 
मद्दामाष्य के वाक्य में आए हुये 'उच्चारितेन! का ताथय॑ है, 'उच्वारण क्रियाइमि- 
व्यक्तेनः, अर्थात्‌ जो उच्वारण-क्रिया से श्रमिव्यक्त हो। केयट श्रादि महाभाष्य के 
टीकाकारों ने भी यही अर्थ माना हे| कयट ने स्पष्ट लिखा हे “च्चारितेव 
उच्चारशक्रियाभिव्यक्तेन इति / किल्ल, वर्णों के वाचकत्व का अ्रनेक प्रमाणों से 
पूर्व में ही निराकरण कर दिया गया है, इसलिए वर्ण तो कमी वाचक हो ही नहीं 
सकते | इस दशा में वर्णा' के अतिरिक्त नाद (ध्वनि) से श्रमिव्यक ग्य स्फोटात्मक 
शब्द सिद्ध होता है, वही शब्दब्र॒ह्म हे ओर वही वाचक है | 


स्फोट की सत्ता में वेद प्रमाण 


स्फोट-रूप शब्दत्रह्म का वर्णन प्रकारान्तर से यजुर्वेद आदि में भी आया है २ 
इसलिए, स्फोट में शब्दप्रमाण नहीं हे, यह नेयायिकों का कहना अशानमूलक ही 
सममना चाहिए. क्योंकि इसी स्फोटात्मक शब्दबत्रहझ्म का वर्णन यजुरवेंद में वृषभ 


रूप से किया गया है, जिसका प्रद्शन भगवान्‌ भाष्यकार पतञ्ञलि नें व्याकरंण के 
पप्रयोजन-प्रद्शन के अवसर पर किया है | वह श्रुति है-- 


चत्वारि शृद्भास्त्रयो अस्य पादाः 
दढ्ूफ शीर्ष सप्त हस्तासो अस्य । 
त्रिधा बढ़ों वृषभो रोरबीति 
महोी देवों मरत्या' आविवेश ) 

इसकी व्याख्या भगवान्‌ भाष्यकार ,ने इस प्रकार की है--एक वृषम है 
जिसके चार श्रज्ञ चार परदसमूह हैं; नाम आख्यात, उपय्ग और निपात | तीन 
पर तीन काल हैं; भूत, वत्त मान और मविष्यत्‌; इन तीन कालों के बोधक लट 


आदि प्रत्यय | यहाँ काब पद से काल के बोधक बट आदि प्रत्यय की ही विवज्ञा 
समकनी चाहिए, काल की नहीं; क्योंकि काल की पादत्व-कल्पना श्रयुक्त है। 


१०० स्फोथ्द्शर्न 

इसका कारण यह है कि काल वर्शुरूप नहीं है, इसलिए, उसमें शब्द के अवर्य॑व 
पाद की कल्पना अन्याय्य हो जाती है। ह शीर्षे! > दो शिर हैं--दो प्रकार के 
शब्दात्मा, नित्य श्रौर कार्य। यहाँ आत्म शब्द स्वरूप का बाचक है, इसलिए. 
शुंब्दात्मा का अर्थ होता है, शब्दस्वरूप । व्यठ्ग्य और व्यज्ञक भेद से दो प्रकार के 
शब्दस्वरूप होते हैं। सबसे अभ्यहिंत होने के कारण मस्तकस्थानीय रूप से 
इसकी कल्पना की गई है। 


इन दोनों प्रकार के शब्दस्वरूपों में वेखरी-रूप ध्वनि व्यज्जक है तथा 
कार्य और श्रनित्य है। इस व्यज्ञंक-रूप ध्वनि से अ्रभिव्यदूय आन्तर प्रणव-रूप 
स्फोट है, जिसे शब्द-ब्रह्म कहते हैं और वह नित्य है। वह ग्रणव-रूप नित्य शब्द 
यद्यपि एक ही है, तथापि मूलाधार आदि उपाधि-भेद से परा, पश्यन्ती और 
मध्यमा रूप से शास्त्रों में व्यवह्वत होता है। यही सकल वाडढ मय बअह्यास्ड का 
निदान, अर्थात्‌ श्रादिकारण है | “सप्त इस्तासो अस्य' - इसके सात हाथ हैं, सात 
विमक्तियाँ | 'तिधा बद्धः? -- तीन स्थानों में,बद्ध है; 'उरति, कण्ठे, शिरसि च! ८ दवृदय 
कृणठ और शिर में । 'वषभ इति? > प्रसिद्ध वषभ के रूप में शब्दब्रह्म का यहाँ निरूपण 
किया गया दै। “वर्षणाद्‌ बृषभः?-वर्षण करने से इसकी संज्ञा वृषभ है। यहाँ 
वर्षण का तात्य है, शञानपूवंक अनुष्ठान से फल प्रदान करना। “रोरवीति? का 
अर्थ है, 'शब्दं करोति!-शब्द करता है । 


यहाँ एक शझ्ढ यह होती है कि शब्द ही किस प्रकार शब्द कर सकता है ! 
कृवोंकि, जो शब्दकर्ता है, वही कर्म किस प्रकार दह्दो सकता है ! 


इसका उत्तर यह है कि यहाँ कर्मीभूत जो शब्द है, उसका अर्थ--शब्दते 
ब्रह्मस्वरूपे स्फोटात्मके शब्दे भासते विवत्त ते इति शब्द, अर्थात्‌ ब्रह्मस्वरूप 
स्मोयत्मक शब्द में जो मासित हो, वह शब्द दै। इस व्युलत्ति से प्रपञ्ज होता है, 
अर्थात्‌ यहाँ कर्मीभूत शब्द का तालय प्रपश्व से है। इससे यह श्रभिप्राय सूचित 
होता है कि नित्य स्फोटास्‍्मक शब्द ही निखिल प्रपश्च का विस्तार करता हैं । 
उपयुक्त श्रुति का यही रहस्य है । 
स्फोटतत््व का सिद्व. करने के लिए दूसरी श्रुति मी है-- 
चत्वारि वाकू परिसिता पदानि 
तानि विदुन्नोह्मणा ये मनीषिणः । 
गुद्दाश्रीशषि निहितानि नेज्ञयन्ति 
तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति॥ 
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इसका भावार्थ यह है कि बाक-परिमित पद चार प्रकार के हैं--नाम, 
ग्राख्यात, उपसर्ग और निपात : 'नामाख्यातोपसर्गनिपाताश्च | यहाँ “च! शब्द से 
परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वेखरी रूप शब्द की सूचना की गई है। केयट-ने 
स्पष्ट लिख दिया है; 'निगताश्चेति च शब्देन वश्ष्यमाणं परापश्यन्त्यादिरूप॑ 
प्रकारानतरं सूचितम्‌ !! 'गुद्त्रीि निहितानि नेज्ञयन्ति! > उनमें तीन (रा, 
पश्यन्ती ओर मध्यमा) तो मूलाघार, नामि और हृदय-रूप गुहा (कन्द्रा) में निहित 
होने के कारण साधारण मनुष्यों के प्रकाश में नहीं आते, अर्थात्‌ परा, पश्यन्ती 
ओर मध्यमा को सब लोग नहीं समभते । 'तुरीय॑ वाचों भनुष्या बदन्ति, अर्थात्‌ 
बंखरी-रूप चतुथ वाक को ही साधारण मनुष्य बोलते ओर समभते हैं। 


अब यहाँ यह विचाग्ना है कि मूलाघार, नाभि और हृदय में निद्वित 
होने के कारण परा, पश्यन्ती और मध्यमा-रूप शब्द को साधारण मनुष्यों की 
बुद्धि के अगग्य और केवल मनीषी-मात्र की ही बुद्धि के गम्य बताया गया है। 
अनित्य वशमात्र को ही यदि अ्रथ का ब्ोधक मान लें, तब तो वह सबसाधारण के 
गम्य है, केवल मनीषी-मात्र का गम्य बताना अरयुक्त ही हो जायगा | इसलिए, स्फोट 
को मानना श्रावश्यक हो जाता है | इसके अतिरिक्त 'उतत्वः पश्यज्ञ ददर्श वाचम! 
इत्यादि श्रुतियों का अर्थ जो अनेक कारिकाश्रों में पहले दिखाया जा चुका हैं, 
उससे स्फोट की सिद्धि में प्रमाण की जिज्ञासा नहीं रह जाती। नेयायिकों का यह 
कहना कि “स्फोट में कोई प्रमाण नहीं है” श्रज्ञानमूलक ही है। 


स्फोट के विषय में मीमांसकों की शद्धा 


मीमांसकों का यह प्रश्न है कि आप ( वेयाकरणों ) का जो स्फोट है, 
वह श्रभिव्यक्त होकर अर्थ का प्रत्तायक होता है, अथवा अनभिव्यक्त ही ! अनभि: 
व्यक्त स्फोट को अथ का प्रत्यायक नहीं मान सकते, कारण स्फोट को 
आप ( वेयाकरण ) नित्य मानते हैं, इसलिए वह सदा विद्यमान रहेगा 
और अथबोध कराने के लिए अभिव्यक्ति की अपेज्ञा रखेगा नहीं | इस स्थिति में 
सदा अ्रथबध होने लगेगा ; क्योंकि निरपेन्न हेतु के सनातन होने से कार्योंलत्ति में 
विलम्ब नहीं होगा; इस दोष का परिहार यदि यह मानकर किया जाय कि 
अभिव्यक्त स्फोट श्रर्थ का प्रत्यायक होता है, तो यह भी युक्त नहीं; क्योंकि प्रत्येक 


बर्ण स्फोट का अमिव्यजञ्ञक होगा अथवा वर्णसमुदाय ? इस विकल्प का परिद्वार 
नहीं होता है । 


१०३ स्फोटदर्शन 

5 प्रत्येक वर्ण सस्‍्कोट का अभिव्यज्ञक होता है, यह प्रथम पक्ष तो मांन नंहीं 
सकते; क्योंकि एक वर्ण के उच्चारण से स्फोट की अमिव्यक्तित नहीं देखी जाती। 
यदि ऐसा होता, तो एक वर्ण के उच्चारण से ही अर्थ की प्रतीति होगी; 
वर्णान्तर का उच्चारण व्यथ हो जायगा | इसी प्रकार प्रत्येक वर्ण का अभिव्यज्ञंक 
मानने से एक वाक्य या पद में जितने वर्ण हैं, उतने ही स्फोट की अभिव्यक्ति 
होने लगेगी, यह एक महान्‌ दोष हो जायगा | इसी प्रकार वर्णासमूह भी स्कोट का 
श्रभिव्यज्ञक नहीं हो सकता; क्योंकि, पूर्व वर्णों के स्वोत्तरवर्ती वर्णों' के उच्चारण - 
कान्न में नष्ट हो जाने के कारण समूह को कल्पना ही नहीं हो सकती। इस प्रकार 
बणों' के वाचक मानने में, जो-जो दोष वेयाकरण देते थे, वे सब दोष उनके ही 
गले पड़ जाते हैं। इसी बात को कुमारिलभट्ट ने श्लोकवात्तिक में कहा है-- 


यस्यानवयवः स्फोटो व्यज्यते बखंबुद्धिमिः । 
सो5पि पर्येनुयोगेन नेक्ेनापि विम्ुुच्यते॥ 


श्र्थात्‌, निरवयत्र वाचक स्फोट वर्राज्ञान से अ्भिव्यक्त होता है, यह जिसका 

मत है, वह वैयाकरण भी जिन दोषों को प्रतिवादी के प्रति दिखाते हैं ! ( क्या 

प्रत्येक वर्ण वाचक है, या वर्रासपूह ? आदि ), उनमें एक दोष से भी वयाकरथय 

[मुक्त नहीं होते | यदि स्फोट को वेयाकरण सावयव मानते, तब तो उसी स्थिति में 

एक-एक वरण से अवयवशः स्फोट की श्रमिव्यक्ति कह भी सकते थे। परन्तु, वयाकरण 

स्फोट को निरवयव मानते हैं, इसलिए उनके दिखाये गये दोष उन्हीं के गले 
पड़ जाते हैं | उक्त श्लोक का यही तालय॑ है। 


एक बात और है कि 'सुप्तिडन्त' पद्म! इस सूत्र से पाणिनि ने और 
ब्रिमक्त्यस्ता; पदम! इससे गौतम ने विभक्त्यन्त वर्णो" को द्वी पद माना है। इसलिए, 
संक्रेतग्रद से अ्नुगद्दीत होने के कारण वर्णों' में ही पदल-बुद्धि न्याय्य प्रतीत 
होती है। यद्यपि यहाँ वर्णों' के श्राशुतरविनाशी होने के कारण समूह न होने से 
वहाँ पदल्व-बुद्धि का होना अ्रतम्भव-सा प्रतीत होता है, तथापि पूर्बोक्त बृद्धों के 
ब्यवहार से वरसमुदाय का भी संकेतग्रहपूवक एकार्थप्रत्यायकल्व देखा जाता है, 
इसलिए वर्णो' के विनाशी होने पर भी उत्तरेत्तर अनुग्रह होता ही है, ऐसा अनुमव 
के बल पर स्वीकार करना ही पड़ता है। इतने से ही समूह को कल्पना से पदत्व- 
बुद्धि उपपन्न हो जाती है, इसलिए श्रतिरिकत स्फोट की कल्पना युक्‍त नहों होती | 
यही मीमांसकों का स्फोट-खणडन के लिए परमास्र है। 


स्फोटदशन १०३ 


स्फीट-मण्डन के लिए वैयाकरणों का उत्तर 


मीमांसकों के उपयुक्त कथन पर वैयाकरणों का कहना है कि आप 
(मीमांसकों) का कथन तो काशकुश का अवलस्वन-मात्र है | जिस प्रकार मद्टासमुद्र में 
डूबते हुए मनुष्य को तुरा का सहारा श्रकिश्वित्तर होता है, उसी प्रकार यह 
उत्तर भी है। वस्तुतः, प्रश्न तो यह है कि 'इदमेक॑पदम?, 'इदमेक॑ वाक्यम! यह 
एक पद है, यह एक वाक्य है, इस प्रकार की जो एक पद्‌ या एक वाक्य की 
अबाधित प्रतीति होती है, उसका श्रालग्बन ( श्राश्रय ) क्या है ! वर्णमात्र को तो 
उसका आलग्बन कह नहीं सकते; क्योंकि परस्पर विलक्षुण वर्णमालाओं में एके 
अभिन्न निमित्त के विना पुष्पों में सूत्र के बिना मालाप्रत्यय के समान “एक॑ पदम!, 
एक पद है, इस प्रकार की प्रतीति कदापि नहीं हो सकती, अ्र्थात्‌ जिस प्रकार 
पृष्पों में सर्वानुस्यृत सूत्र के विना 'एका माला? एक माला है, इस प्रकार की प्रतीति 
नहीं होती, उसी प्रकार परस्पर विलक्षण वर्शमालाओं में भी श्रनेक वर्णों' में 
अनुस्यूत ( अनुगत ) एक किसी वस्तु के न रहने से “एक॑ पदम? / एक पद है, इस 
प्रकार की प्रतीति, जो अबाधित रूप से सर्वानुभव सिद्ध है, कदापि नहीं हो सकती | 


यदि यह कहें कि 'एक पद्म! इस एकत्व-प्रतीति का विषय वर्ण॑समूह है, तो 
ऐसा कहना भी श्रयुक्त ही है; क्योंकि आशुतरविनाशी बणों का समूहभाव 
कदापि नहीं हो सकता, यह पहले बताया जा चुका है। जो पदार्थ एक प्रदेश में, 
एक काल में साथ-साथ रहने से बहुत प्रतीत होते हैं, उन्हीं में समूह-ब्यवहार 
दोता है। जिस प्रकार एक प्रदेश में साथ-साथ समकाल में विद्यमान हाथी, घोड़े 
आदि जीवों में तथा धत्र, खदिर आ्रादि वृक्षों में साथ साथ रहने के कारण ही 
समूह का व्यत्रहार देखा जाता है। परन्तु, उत्पत्ति-विनाशशाल्ी वर्ण तो तमकाल 
में सथ-साथ नरों रह सकते; क्योंकि उत्तरोत्तर वर्णा के उच्चारर काल में पूव॑ पूरे 
वर्णो' के नष्ट हो जाने से अन्तिम वर्ण के उच्चारणकाल में पूव-पूव वो" के न 
रहने के कारण समूह का व्यवहार अशवक्‍्य हो जाता है। यदि यह कहें कि 
स्फोटव्यज्ञकस्वेन वर्णममूह की उपपत्ति नहीं हो सकती है, तो इसपर 
स्फोटवादियों का भी कहना है कि यह आपत्ति इष्ट है; क्योंकि पैयाकरणों 
के मत में स्फोट की अभिव्यक्ति एक काल में ही वर्णासमूह से नहीं हो सकती; 
क्योंकि वर्ण मुह है नहीं । इसलिए, क्रमशः स्फोट की अभिव्यक्ति इनके मत 
में इश्ट है। यदि यह कहें कि वर्णों' में ही पूर्वोक्त रीति से काल्यनिक 
( औवाधिक ) समूह को कल्यना कर लें, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती 
इसके उत्तर में वेयाकरणों का कददना है कि परस्पराश्रय दोष से ग्रस्त होने के कारण 


१०४ रफोटदशन 


ओपाधिक समूह की कल्पना भी अन्‍्यास्य ही होगी । जेसे, एकार्थप्रत्यायकत्व सिद्च 
हैःने परह्दी एकाथप्रत्यायकत्व-रूप उपाधि से वर्णो' में पदत्व की कल्पना हो 
सकती है, और पदल को सिद्धि होने पर हो एकार्थप्रत्यायकल्ल की कल्पना हो 
सकती है। इस प्रकार, परस्पराश्रय दोष से ग्रस्त होने के कारण वर्णो' में औपादिक 
समूह की भी कल्पना नहीं की जा सकती । स्फोटवादियों के मत में समूह की कल्पना 
की आवश्यकता ही नहीं &वोती | । । 


स्फोयवादी वेयाकरण एकार्थप्रत्यायत्रत्त और पद-व इन दोनों को स्फोट का 
ही धर्म मानते हैं, वर्णासमूह का नहीं। इसलिए इनके मत में समूह. की कहपना 
आवश्यक नहीं होती और स्फोट को नहीं माननेताले एकाथप्रयायकत्व और पदस्व 
इन दोनों को वरणों' में ही समूह की कल्पना कर सिद्ध करते हैं| इस स्थिति में 
परस्पराश्रय दोष आरा जाता है, इसीजिए समूह की विद्धि नहीं हो सकती |... 


स्फोटवादी स्क्रोट की श्रमिव्यक्ति एक ही काल में नहीं, अपितु क्रमशः 
मानते हैं। प्रथम वर्ण से स्रोट की अभिव्यक्ति अस्कुट होती है, बाद में द्वितीयादि 
वर्णों से स्कुट, स्फुटतर तथा स्फुटतम। इससे यह सिद्ध होता है कि पूर्व-पूव 
वर्णो की श्रमिव्यक्ति से उत्नन्न संस्क्रार के सह्दित श्रन्तिम वर्ण से स्फुटतर स्फोट 
श्रम्िव्यक्त होता है। जेऐे, एक बार स्वाध्याय से विधय ठोक-ठ के समझ में नहीं 
आता | इसलिए, दो-तीन बार पढ़ने से ही स्फोट का सम्यक बोध होता है। 
फलत:, स्क्रोट की स्फुटतर प्रतीति द्वोने के पहले अनुस्पत्नप्राय अ्र्थबुद्धि की प्रतीति 
के लिए द्वितीयादि वर्ण चरितार्थ होते हैं। इसजिए, द्वितीया दि वश अनथंक भी 
नहीं होते। प्रयमादि प्‌व॑-पूर्व वर्ण मी अनर्थंक नहीं होते, कारण यह है कि अन्तिम 
ध्वनि के साथ उच्चायमाण जो समस्त पूर्व-पूर्व वर्ण हैं, उनके उच्चारणजन्य 
रुस्कार की आदत्ति से बुद्धि में जब्र योग्यता आती है, तभी यह अम्नुक शब्द है, 
इस प्रकार का निश्चित ज्ञान होता है। इसी अभिप्राय से भत्त हरि ने लिखा है-- 


नादेराहितबीजायामन्त्येन ध्वनिना सह । 
आवृत्तिपरिपाकायां बुद्ो शब्दो3बघ।र्यते ॥ ( चा० प० ) 


तात्पर्य यह है कि अन्तिम ध्वनि के साथ पूव-पूर्व ध्वनि से संस्कार के 
बीज का बुद्धि में आ दत होने पर और पुन/पुनः आवृत्ति से बुद्धि के परिपक्क होने पर 
'उसमें यह अमुक शब्द है, इस प्रकार का निश्चय होता है। दृशान्त के लिए 
रतन की परीक्षा को लें| जिस प्रकार रत्न की परीक्षा करने में रनपरीक्षक एक भार 


स्फोटदशन श्ण्च 


रतन को देखकर यथाथ्थ परीक्षण नहीं कर सकता; क्योंकि प्रथम परीक्षण में 
रत्नतत्व स्फुट भाधित नहीं होता । बार-बार जब उसकी परीक्षा की नाती है, 
तभी वह निश्चय कर पाता है कि यह असल रत्न है या कमअ्रसल, या कितने 
मूल्य का या किस जाति का है। इसी प्रकार, पृव-पूर्व वर्णो" के अनुभवजन्य 
मापना से सुसंस्कृत चित्त में ही अन्तिम व्ण के उच्चारणकाल में स्फोटतश्व 
रपष्ठ अभिव्यक्त होता है | आच।यों' ने लिखा है-- 


पूबपूवउनुभूज यभावना. सचिवेडन्तिमे । 
चेतसि स्फुरति स्फोटो र॒त्नतत्त्वमिव स्फुटम्‌॥ (वा० प०) 


स्फोट में स्फुटत्व-प्रस्फुटत्व का स्पष्टीकरण 


गकारादि बण शुद्ध चेतग्य शब्दत्ह्य में अ्रध्यस्त (विवत्त) हैं। जिस प्रकार 
आक्ति में रजत और रज्जु में सर्प का अ्रध्यास होता है, उसी प्रकार विशुद्ध चैतन्ब 
शब्दतह्ाय में गकारादि वर्णों का अध्यास है, इसलिए उन वर्णों' के ज्ञान में भी 
स्फोट का ही ज्ञन होता है, परन्तु वह अर्थ का प्रतिपादक नहीं, इसलिए 
अस्फुट कहा जाता है। जिस समय प्राचीन प्रत्ययों के प्रचयजन्य भावना के परिषाक 
से अन्तिम चित्त सुसंस्कृत हो जाता है, उती समय अथज्ान का द्ेतु होता है; 
इसीलिए स्फुटतर अभिव्यक्त होने से वह स्फोट कद्दा जाता है। अतः, अशथप्रतंति के 
झनुरोध से स्फोट का स्फुट या अस्फुट अवमभास द्वोना विदद्ध नहीं होता, यही इसका 
तातलय है। 


इस स्थिति में पद्‌ और वाक्य में उपाधिरदित एकत्वबुद्धि से वर्णनानात्व- 
सुद्धि बाधित होकर, विवत्त -भाव का श्रवत्षमनन कर अपने अधिष्ठान स्फोट का 
अवलग्बन करती है, यही बात कल्पनायथुक्त प्रतीत होती है । 


एक बात और भी है, कुछ सम्प्रदायवादी अपने सिद्धान्त में अ्रद्टठ भरद्धा 
स्खकर प्रत्यक्ष का भी अपलाप करते हुए 'गौः? आदि पदों में और “गामानय' 
ऋादि वाकक्‍्यों में अ्रब।धित रूप से एकत्व की प्रतीति को औपाधिक मानते हैं, ऐसी 
इशा में सवंत्र ही किसी-न-किसी उपाधि के रहने से कहीं पर भी एकलबुद्धि 
पारमाथिक नहीं हो सकती शोर ऐस!| नहीं होने से एकत्वनितन्धन द्वित्व आदि की 
ब्रतीति भी नहीं हो सकती | इस अवस्था में समस्त जगत्‌ में आन्ध्य छा जाथगा, 
अर्थात्‌ समस्त जगत्‌ शुन्य-साहो जाबगा। इसी अश्रिप्राय से आचारयों' ने 
कहा है-- 
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गौरित्येकावभासे5स्मिन्नुपाधिं किख्िदिच्छ॒ुदाम । 
न भवेत्‌ किद्िदप्येक॑ न च नाना5पि तदूबिना ॥ 


तात्पय इसका यह है कि 'गौः? इत्यादिक पद्‌ या 'गामानय इत्याद्विक 

बाक्य में जो अबाधित रूपसे एकल का अवभास होता है, उसमें भी यदि किसी 
उपाधि को कोई मान ले, तब तो उनहे मत से पारमाथिक एकत्व कहीं भी मिलना 

असः्भव है; क्योंकि उपाधि की सम्भावना तो सत्र ही हो सकती है। इस स्थिति में, 

एडल के श्रभाव में एकस्वप्रयुक्त नानात्व ((द्वित्वादि ) बुद्धि के विरय हो जाने से 

जगदान्ध्य-दोष हो जायगा । इसलिए, वर्णा' के अ्रतिरिक्त स्फोय्तस्तव॒ को मानना 

आवश्यक हो जाता है। 

. इस प्रकार, सम्मावित शक्ाओ्ों के समाधा नपूवे क प्रत्यक्ष, अनुमान 
_ श्रौर आगम-रूप मुख्य प्रमाणों के बल से सस्‍्फोट की सिद्धि की गई है। यहाँ एक 
बाते और भी ज्ञातव्य है कि मन्त्र, वेंदिक वाक्य, प्रणव, व्याहति श्रौर अक्षर- 
: समाम्नाय जो 'अ इ उ ए! आदि क्रम से व्यवस्थित हैं, वे सब स्फोट्ब्रह्म के साक्षात्‌ 
परिणाम माने गये हैं, ये लौकिक वर्णों के समान स्फोट के विवत्तन नहीं हैं। 


गै 


: कारण यह है कि ये क्रमिक न होने से नित्य अविनाशी हैं और इसकी आनुपूर्वो 
भी नित्य अपरिवत्त नीय है। जिस प्रकार सूय, चन्द्रमा, विष्णु श्रादि मूत्तियों के 
अब्न के कार्यभूत होने पर भी 'सूर्याचन्द्रमसी घाता यथापूर्वसकल्पयत्‌” इत्यादि श्रुतियों 
के आधार पर कर्मजन्य न होने से नित्य और ब्रह्म का साज्ञात्‌ परिणाम माना 
गया है, और इनरे अतिरिक्त मनुष्य, पशु, पक्षी आदि प्राणियों को, कर्म से जनित 
: अ्रविद्याग्रस्त और विनाशी होने के कारए, ब्रह्म का विवत्त ही माना गया है । इसी 
प्रकार लौंकिक वर्ण, पद और वाक्य मी कण्ठ, तालु आदि के *अभिवातजन्य झौर 
ज्षणिक होने के काएण स्फोट (शब्दबह्म) के वित्रत्त हो माने जाते हैं। 


चार्वाक का सन्देह और उसका तिराकरण 


लौकायतिक का कहना है कि घट, पट आदि जो पदार्थ हैं, वे व्यवद्ारदशा में 
जलाहरण और प्रावरण (ढकना) आदि लौकिक कार्य के सम्पादक होते हैं, श्रतेएव 
: उसी कार्य के निर्वाह हो जाने से, उसके अ्रतिरिक्त ओर उसमें श्रनुस्यृत (व्याप्त) किसी 
भ्रास्मतत्व या ईश्वरट्त्व॒ को नहीं मानना चाहिए। इसका समाधान है, लौकिक 
वर्ण, पद्‌ और वाकयों के क्रमिक और आशुतरनिवाशी होने के कारण परं॑स्पर 
मेलन असम्मव है। इस दशा में व्यवहार-काल में अर्थत्रोध के अनुपपन्न होने से 
अयमाण पद, वाक्य के अतिरिक्त श्र्थ का बे.घक किसी एक तत्त्व को अवश्य मानना 
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चार्वाकों को भी श्रावश्यक हो जाता है, अन्यथा अ्रथ का बोध दोना उनके लिए भी 
अ्रसम्भव हो जायगा। 


... वैदिक शब्दों का स्कोद के साथ वही सम्बन्ध रहता है, जो चन्द्रिका का 
चन्द्रमा के साथ और रश्मि का सूर्य के साथ | इस स्थिति में व एव लौकिकास्त एवं 
वैदिका:ः-- जो लौकिक हैं, वे ही वेद्क हैं, इस प्रकार का व्यवहार जो लोग करते हैं, 
वह उचित नहीं प्रतीत होता । इस प्रकार के व्यवह्दार का तात्यय॑ यद्द द्वों सकता है 
कि यद्यपि यूर्य का प्रकाशक रश्मि है, तथापि चक्छु से रहित अन्धे को वह प्रकाशक 
नहीं होता, इसलिए चक्कु भी रश्मि के प्रकाशक हे में सहकारी कारण मोना 
जांता है। इसी अभिप्राय से चक्षु मी रश्मिद्दी है, इस प्रकार का व्यवहार किया 
जाता है | इसी प्रकार यद्रपि मन्त्र भी ज्ञान के प्रकाशक होते हैं, तथापि व्याकरण, 
दर्शन, स्घृति आदि के ज्ञान से शुन्य व्यक्तियों के लिए. मन्त्र भी ज्ञान के प्रकाशक 
नहीं होते । इसलिए, मन्त्र के ज्ञान-प्रकाशक होने में व्याकरण आदि भी सहकारी 
कारण होते हैं, इसी श्रमिप्राय से व्याकरणादि लौकिक शब्दों का भी वैदिकवव्‌ 
व्यवहार कर सकते हैं; क्योंकि 'ये लौकिक्रास्ते वैदिका इति', जो लोकिक हैं, वे 
वैदिक हैं । यहाँ लौकिक शब्द से लोकिक संघ्कृत-शब्दों का द्वी प्रदेश समकना चाहिए, 
अपश्न शों का नहीं | कारण यह है कि संस्कृत-शब्द ही वैदिक शब्दों के अंशभूत 
सहकारी हैं, श्रपश्र'श नहीं। अयश्नशों की उपयोगिता तो लिपि के समान ही है | 
वे अ्रपश्रश देशभेद से स्वथा भिन्न-भिन्न द्वोते हैं, इसलिए नित्य .और एक 
प्रकार के स्फोट के साज्ञात्‌ अभिव्यञ्ञक्त नहीं हो सकते। इसी कारण स्कोट के 
अभिव्यञ्ञद्, न होने से शब्द के अन्तर्गत लौकिक अपश्र श-शंब्दों की गणना नहीं 
द्वोती, वे अपशब्द कहे जाते हैं। । 


इस उपयुक्त सन्दर्भ से यही सिद्ध किया गया है कि स्फ्रोट ह्वी वास्तविक .. 
वाचक है, और इसका वाच्य परमार्थ दशा में आत्मा ही होता है। इन दोनों 
( बाचक और वाच्य ) का उपादान सनातन ब्रह्म ही है और वे दोनों ही चेंतन्य-. 
स्वरूप हैं, इसलिए इन दोनों का अमेद भी सिद्धप्राय है। किन्तु, व्यवहारदशा में 
इन दोनों ( शब्द और श्रथ ) का अमभेद या तादात्य है या नहीं, इसका कुछ 
विवेचन करना है । है 


शब्द श्लौर प्रर्थ में अभेद या तादात्म्य का विचार 


यह शरीर जीव के भोग का आयतन (स्थान ) माना गया है। शरीरस्थ 
इुदय के अन्तर्गत आकाश में प्रतिष्ठित जो अन्तःकरण है, उसका परिणाम दो 
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प्रकार का होता है--एक अमिधान-रूप, दूसरा अभिषेय-रूप | दूसरे शब्दों में 
शरीर के हृदयान्तर्गत श्राकाश में प्रतिष्ठित जो अ्रन्तःकरण के परिणमभूत 
बुद्धि है, वह अभिधान-अभिषेय दोनों रूपों में परिणत होती है। इसमें अभिधान- 
रूपा बुद्धि से मनुष्य शब्दस्वरूप का ग्रहण करता है, ओर अभिषेयरूपा बुद्धि से 
श्रथस्वरूप का | इस स्थिति में जिसकी श्रभिधानरूपा बुद्धि सुसंस्क्त रइती है, वह 
शब्दस्वरूप को ही अधिक अ्रवधारण करता है, अर्थस्वरूप को नहीं; 
अर्थ का अवधारण करता भी है, तो स्वल्य मात्रा में ही। और, जितकी 
अभिषेयरूपा बुद्धि सुसंस्कृत होती है, वह अथ स्वरूप का ही अधिक-से-अधिक 
अवधारश करता है, शब्दखरूप अल्प मात्रा में या नहीं भी | अतः, जिसकी दोनों 
बुद्धियाँ सुसंस्कृत हैं, वही मेधावी कहा जाता है। और, जिसमें अभिधानरूपा बुदि 
नहीं है, वह किसी प्रकार भी शब्दस्वरूप को नहीं समझ सकता, जेंसे पशु या 
मुक। जहाँ अभिषेयरूपा बुद्धि नहीं है, वहा केवल अभिधान-रूप बुद्धि से शब्दस्वरूप 
का ही धारण किया जाता है, अर्थस्रह्य को नहीं, जेसे शुक आदि । 


इससे यह सिद्द होता है कि अरथ-प्रकाशन की इच्छावाले पुरुष की इच्छा- 
शक्ति से उत्पन्न प्रयत्न से उसकी अमभिषेयरूपा बुद्धि पहले सुसंस्क्ृत होती है, बाद में 
ग्रभिधानरूपा बुद्ध मन के साथ मिलकर जठराग्नि को श्राइत करती है और वह 
वायु को प्रेरित करके व्यक्त मावरूप कक्ारादि वर्णों के रूप में शब्दों को अभिव्यक्षत 
करती है, जो (शब्द वायुनाड़ी द्वारा अ्भिषेय (अ्रथ) के अभिधान (वाचक शब्द) 
रूप बुद्धि से सैगत होकर अमिवेय रूप बु्धि में व्याप्त दो जाते हैं आर इस प्रकार वह 
अभिषेयवाचक शब्दब॒द्धि बौद्ध अर्थ को व्यक्त करके अपने कारण स्वरूप मूलाधार 
में लीन हो जाती है | इस प्रकार लौकिक शब्दों को व्यवस्था समकनी चाहिए । 


वैदिक सम्प्रदायविदों का इससे मिन्न दूसरा ही मत है। उनके मत में 
वैदिक शब्दों के दो प्रकार हैं--१. कभी शिष्यों को शब्दमात्र ग्रहण कराने के लिए 
गुरु मन्त्र का उच्चारण करता है और २ कभी अथ्रोध कराने के लिए भी मस्त्र का 
उच्चारण करता है। वहाँ वेंदिक शब्दों के तैजस होने के कारण चेतन्यात्मक 
दोने से चिदास्मस्वरूप श्रात्त्मा ही वायुनाडिका से बाहर आता है, यही वेदिक 
साम्प्रदायिकों की मान्यता है। जैसे, मन्त्र कहनेवाले मनुष्यों की अभिधान-रूप 
बुद्धि से संयुक्त मन के साथ अ्रन्तःकरणवच्छिन्न ( श्रन्तःकरण से युक्‍त ) आत्मा 
ही तत-तत्‌ मन्त्र श्रादि के रूप में परिणत होकर वायुनाडिका से शुश्रुषा करनेवाले 
विद्यार्थियों के श्रोत्र द्वारा अन्तःकरण में प्रविष्ट होकर और हृदयाकाश में प्रतिष्ठित 
बुद्धि को व्यास कर रहता है । । 
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इस स्थिति में जिस प्रकार आत्मा ही श्रधोमार्ग से माता के हृदय में 
प्रविष्ट होकर पुत्रनाम से व्यवह्नत होता है, उसी प्रकार ऊध्व॑मुख से विशुद्ध स्वरूप 
आत्मा ही मन्त्रात्मक रूप से शिष्य के हृदय में प्रवेश कर शिष्य-रूप से व्यवह्यत 
होता है | सी कारण यत्र-तत्र शुक्र के व्यथ करने में भ्र,णहत्या का पाप जिस प्रकार 
शास्त्रों में विद्वित है, उसी प्रकार यत्र-ततन्न अ्नधिकारी में वेदमन्त्रों के प्रदान-क ने में भी 
ब्रह्मह॒त्या का पाप शास्त्रों में बताया गया है। इसी अ्रभिप्राय से भगवान्‌ वसष्ठ ने 
अपनी स्मृति के द्वितीयाध्याय में लिखा है--“द्वयमिह पुरुषस्य रेतो ब्राह्मणस्योध्व 
नाभेरवाचीन मन्‍्येत, तद्‌ यदृध्य॑ नाभेस्तेनानौरसी प्रजा जायते, यहुपनयते यत्साधु 
करोति | श्रथ यदर्वाचीन॑ नाभेस्तेनाउस्य ओरसी प्रजा जायते, जनन्यां जनयति-|. 
तस्माइछोत्रियमनुचानमपूज्योड्वीति न वदन्ति इति।? वेदविद्‌ ब्राह्मणों 
के दो प्रकार के रेत हाते हैं, एक नामि से ऊपर की ओर जानेवाला, जो मन्त्र- 
रूप है, उसपे श्रनोरतसी शिष्यरूप प्रजा उत्न्न होती है, जो उपनीत होकर 
अध्ययनाध्यपन आदि उत्तमोत्तम कार्य करती है। और दूसरा, जो नाभि 
से नीचे शुक्र-रूप है और जो माता के हृदय में प्रविष्ट होकर औरसी प्रजा (पुत्र),रूप में 
प्रादुभू त होता है | इसलिए, जो अ्रनूवान (विद्वान) भोत्रिय है, उसको “अपज्य हो? 
ऐसा न कहना चाहिए। उपयुक्त स्मृति का यही भावाथ है। 


इस प्रकार, पूर्वोक्त सन्दर्भ से वाच्य और वाचक, इन दोनों के चेतन्य- 
स्वरूप होने का ओर तादाक््य का विवेचन यथाशास्त्र सम्यक्‌ रूप से किया गया है। 
यह पहले भी कहा जा चुका है कि सकल शब्दों का परमाथंभूत ब्रह्मसत्ता दी वाच्य 
अथ है। उसी ब्रह्मसत्ता का वणं, पद्‌ और वाक्य से श्रभिव्यड ग्य होने के कारण. 
बाचक-रूप होने से स्फोट शब्द से व्यवहार किया जाता है। इसी अमिप्राय से 
आदचारयों ने लिखा है--अनेक व्यकत्यमिव्यड्ग्या जाति; स्फ्रोट इति स्मृता। 
अथात्‌, वर्ण, पर-ओर वाक्य से अ्रभिव्यड स्थ यही जाति (जिसे सत्ता भी कहते हैं ) 
परमात्मा का वाचक प्रणव-रूप स्फोट नाम से पुकारी जाती है। 


स्फोटत्मक प्रणव के जप और उसके अर्थ 
ईश्वर की भावना का फल 


पूर्वोक्त कथन के अभिश्राय से ही “तस्य वाचकः प्रणव: इस सूत्र के 
व्याख्यान के अवसर पर भगवान्‌ द्वेपायन ने कह्दा है-- 


स्वाध्यायाद्‌ योगमासतीत योगात्‌ स्वाध्यायमामनेत्‌ । 
स्वाध्याययोग धम्पक््या.. परमात्मा प्रकाशते॥ 


(१७ स्फोटदेशन 


- इसका तात्पर्य यह है कि स्वाध्याय से योग का अभ्यांछ करे, और थोग से 
ध्वोध्याय का मनन करे। जब स्वाध्याय और योग दोनों की सिद्धि होती है, तभी 
पयरमाध्ष्मा प्रकाशित होता है। यहाँ स्व्राध्याय शब्द का अथ जप है. है; वर्योकि 
प्रणव के जप का ही विधान आचार ने किया है। इसे यह भाव निकला कि 
प्रणव के जप द्वारा योग का श्रभ्यास करे | बहिर्मुख चित्तवृत्ति को रोककर अन्तमुृख 
करना ही योग है, श्र्धात्‌ स्वरभावतः विषयों की ओर जानेताल्ली जो चित्त बृत्ति है, 
जो अहर्विश किसी-न-क्रिसी विषय का दी अ्रवलम्बन कर टठहरी हुई रहती दे, 
उसको 'स्वाध्याय', अ्र्थात्‌ प्रणव के निरन्तर जप द्वारा प्योगमार्स त'--विषयामिमुख 
चित्तवृत्ति को विषयों से हृदाकर आासमाभिपुख करने का अभ्यास करे । जब निरन्तर 
प्रशंव के जप से शनै-शनेंः चित्ततृत्ति आत्पाभिमुख होने लगेगी, उसी समय 
'योगात्‌ स्वाध्य'यमामनेत्‌', अर्थात्‌ योग से स्ताध्याय का मनन करे, अर्थात्‌ प्रशव 
के श्र्थ को भावना करे | । 


प्रणव का भ्र्थ है रश्वए। ईशर की सावना का तात्य है ईश्वर का 
चिन्तन | इसी अ्रभिप्र।य से भगवान्‌ पतञ्जल ने लिखा है --'तजपस्तद्थभावनम' | 
इस सूत्र के अवतरण् रूप में व्यासदेव ने लिखा है-- 'विज्ञातव/च्यवाचकलस्थ 
योगिन/ | इसका तवात्यय है, विज्ञत हा गया है वाच्य ( ईश्वर ) झौर बाचक 
( प्रणव ) का संम्बन्ध जिस योगाभ्यासी को, उसी को लक्ष्य कर 'तजपस्तदथथ-. 
भावनमः का उपदेश है। श्रर्थातू, जिम. योगाम्यासी को ईश्वर और प्रणव 
( जो वास्तविक स्फोट शब्द्‌ का वाचक है ) के साज्ञात्‌ सम्बन्ध का ज्ञान द्दो गय। है, 
उसका कत्त व्य है प्रणव का जप और उसके अथ-वाचज्यभूत ईश्वर को भावना, 
श्र्थात्‌ चिन्तन । यहाँ भावना का श्रर्थ विन्तन या ध्यान ही होता है। भावना 
और चिन्तन ये शब्द ध्यान के ही पर्याय हैं | 


यहाँ एक शह्ढय यद होती है कि जिस समय जापक जप करेगा उस समय में 
ध्यान कैसे करेगा ? क्‍योंकि, जप मन्त्रों के उच्चारण का नाम है, और ध्यान 
उच्चारण के बिना भी चिन्तन काहीं नाम है। एक काले में दोनों का ददोना 
असम्भव ही है | 


- इसका उत्तर शास्त्रकारों ने इस प्रकार दिया है। पहले स्कोटात्मक प्रणव 
का जप करना चाहिए, बाद में ध्यान, पुनः ध्यान के अन्त में मी जप | इस प्रकार, 
क्रमशः पुन:-पुनः जप और ध्यान करते-करते स्व्राध्याय ओर योग की सम्पत्ति 
( सिद्धि ) हो जाने पर परमात्मा का प्रकाश होता हे "परमात्मा प्रकाशते? | व्यासदेव 
के श्लोक का भावाथ यही है। 


स्फोटदर्शन १११ 


महात्मा पतञ्जलि ने भी (तञ्जपस्तदर्थभावनम' के बाद प्रणव-जप जोर 
ईश्वर-ध्यान का फल कहा है--ततः प्रत्यकवेतनाधिगमोडप्यन्तराया भावश्च |! 
इसका तातयय यह है कि प्रशव के जप और ईश्वर की भावना (उपासना या ध्यान) 
से 'प्रत्यक्चेतना! जीवात्मा का अधिगम! (साक्षात्कार) होता है, और अन्तरायों 
का अभाव भी होता है। 'ईश्वरप्रणिधानाद्वा इस सूत्र में “मृदुमध्याधिमाज्र॒स्वा- 
जतोडपि विशेष: इस पूर्वसूत्र से 'विशेषः! पद की अनुवृत्ति आती है। इसलिए, 
इस यूत्र का भाव यह द्वोता है कि समाधि के पूर्वोक्त सन्न उपायों की श्रपेज्ञा 
'इेश्वर-प्रणिधान में यही विशेषता है कि इससे शीघ्र ही समाधि का लाभ और 
अन्तरायों ( विन्नों )का अभाव भी होता है। यद्दी विशेषः” पद्‌ की अनुयृत्ति का 
फल्न है। हे 


 व्यासदेव के मत में श॒द्धूा 


व्यासदेव के '्वाध्यायाद्‌ योगमासीतः इत्यादि पूर्वोक्त श्लोकों से जो 
स्वाध्याय ( प्रणव का जप ) और योग, अर्थात्‌ ईश्वर की भावना (चिन्तन) का फल 
परमात्मा का प्रकाश बताया गया है, श्रीर पतञ्जञज्ञि के उक्त सूत्र से प्रणव-जप 
ओर ईश्वर-ध्यान का फल प्रत्यकचेतना का साज्ञात्कार बताया गया है, यह परस्पर 
विरुद्ध हो जाता है-दोनों में ऐकमत्य नहीं होता | इसमें क्‍या कारण है! 
दूसरी बात यह है कि जिसकी भावना को जाती है, उसी का साक्षात्कार होना 
शास्त्र या लोक में प्रतिद्ध है। इस स्थिति में प्रणथ जप और ईश्वर की भावना 
का जो फल पतञ्जलि ने बतःथा है, प्रत्यक्ष चेतना (जीवात्मा) का अधिगम, श्रर्थात्‌ 
साक्षात्कार, वह क्‍यों ! 5 


उपयुक्त शद्भू। का समाधान 


उपर्युक्त शक्ल का उत्तर है कि ईश्वर की भावना से ईश्वर के सभी शुभ गुण 
शरनेः-शर्में:ः जीवात्मा में आदुरभ[त द्ोने छगते हैं। जिस प्रकार ईश्वर क्लश, 
कर्मविपाक और आशय से रहित तथा पघर्माधर्मजन्य अवस्था आदि उपसर्गों' से 
रद्दित है, उसी प्रकार उसकी मात्रना से जीवात्मा के सारे दोष शनेः-शनें: ईश्वर- 
चिन्तन से इटने लगते हैं। इस प्रकार, ईश्वर-चिन्तन से जब जीवात्मा के सन्र 
ओपाधिक दोष नष्ट हो जाते हैं, तब जीवात्मा के मी असन्न होने,का शान हो जाता है। 
यही ग्रत्यक चेतना ( जीबआत्मा ) का अधिगम, अथत्‌ साक्षात्कार है। यद्यपि 
ईश्वर की भावना से ईश्वर का ही साज्षात्क'र होना उचित है, तथापि ईश्वर और 
'चुरुष (जीवात्मा) दोनों का परस्पर अत्यन्त साहश्य हेंने के कारण आत्मा: का 
साक्षात्कार होना अनुपपन्न नहीं होता; क्योंकि सजातीय भावना से विज्ञातीय 


श्श्र्‌ स्फोटदशन 


-सन्ञात्कार के होने में ही श्रनुपपत्ति हो सकती है, सजतीय के साज्षात्कार में नहीं । 
प्रकृत में ईश्वर और आत्मा दोनों सजातीय हैं, इसलिए कोई श्रनुयपत्ति नहीं होती। 


यह उचर जीवात्मा और परमात्मा में वास्तविक भेद माननेवालों के ही-मत 
से दिया गया है। वेयाकरण और वेदान्तियों के मत में तो जीवात्मा और प्रर्मात्मा 
का भेद औवाधिक ही माना गया है, वास्तविक नहीं | इस हिथिति में निरुकाधिक 
आत्मा का ज्ञान होना परमात्मा का ही ज्ञान था सन्ञात्कार है। 'आत्मा वाडरे 
द्रष्टध्य; श्रोतव्यो निदिध्यासितव्यश्चः इत्यादि श्रति से निझ्पाधिक आत्मा के ही 
“दशन का विधान सूचित होता है, और इसके उपाय श्रवण, मनन और निदिध्यासन 
बताये गये हे | इसी निरुपाधिक आत्मतत्तत के साज्षात्कार के लिए महर्षियों ने 
शास्त्रों में अनेक उपाय बताये हैं| उनमें स्कोटात्मक शब्दब्रह्मै के उपासक वैयाकरणों 
का विचार है कि स्फोट-स्तरूप प्रणय॒ की उपासना से हो सविकल्पक समाधि में 
योगियों को जिस समय पश्यन्ती का साज्षात््कार होता है, उसी समय उनको निरुपाधिक 
स्वात्मप्रकश का आवि्भात तथा वाड समय जगत्‌ के ऊरर आधिपत प्राप्त हं ता है । 
उसी समय शब्दाधघिछात्री सरस्रती देवी अपने निरावरण वाढ्मय शरीर को 
स्वयं उनके सामने विवृत कर देती है। इसकी सूचना “उतो त्वस्मे तम्व॑विससरो 
जायेव पत्ये उशती सुवासा! यह श्रति देती है। जिनको स्फोटात्मक शब्दब्रह्म 
(प्रणव) की उपासना से पश्यन्ती का साक्षात्कार दो गया है, वे ही आविशभ त- 
प्रकाश वेयाक़रण कहे जाते हैं| इन्हीं को लक्ष्य कर महर्षि पतञ्ञलि ने 
प्रघोदरादीनि यथोपदिष्टम” सूत्र के भाष्य में 'के धुन: शब्दा:? इस प्रश्न के उत्तर 
में 'वैयाकरणः” यह कट्दा है। ये ही "वास्तविक वैयाकरण हैं। इन्हीं आविभूत- 
प्रकाश-वंयाकरणों के मुख से जो भी शब्द निकत्नते हैं, वे प्रमाण ही होते हैं। 
इसी अभिप्राय से उक्त भाष्य की व्याख्या करते हुए केयट ने कहा है-- 


आविभू वप्रकाशानामनुपप्लुतचेतसाम्‌ । 
अतीतानागतज्ञानं प्रत्यक्षात्न विशिष्यते ॥ 
अतीन्द्रियानसंवेयान्‌ पश्यन्त्यषण चक्तुषा | 
ये भाव॑ वचन तेषां बानुमानेन बाध्यते ॥ 


इसकी व्याख्या पूर्व में कीजा चुकी है। इस प्रकार, स्फोट्तत्त कौन 
बलु है! उसमें प्रमाण क्या है! उसका स्वरूप क्‍या है? इत्यादि प्रश्नों का 
समाधान प्रतिवादियों के आज्ञेप के निराकरण पूवकशासत्रानुकूल युक्तियों के बल 
पर किया गया | 


के उत्तराद्ध 


(२ पृष्ठ खाली) 
आंन्‍्तरस्फोट-विचारं 


इसके. पूवाद' में असज्ञानुवार आन्तरस्फोटवादी का मत निर्देश: किया 
गग्म है॥ उसका. विशद विवेचन अब किया जाता है। 


ग्रन्थों के मथन करने से प्रतीत होता है कि स्फोट दो प्रकार का होता हैं, 
आन्तर तथा बाह्य | भआवण प्रत्यज्ञ का विषय वेखरी रूप शब्द बाह्य हैं। वह 
वास्तविक वाचऋ नहीं है, आस्तर स्फोश दी वास्तविक वाचक होता हैं। इसकी 
विद्धि में वैंयाकरणों के सर्वाम्यह्ित भाष्यकार पतज्ञलि का कथन ही सबसे चढ़कर. 
प्रमाण है। ४ 

वैयाकर्यों: के मत में अकार, कार आदि वर्ण फरस्पर मित्र होते हुए. भी: 
एक ही हैं। श्र व्यक्तित क, ख श्रादि व्यक्ति से भिन्न होता हुआ भी एक ही है, 
अनेक नहीं:। इसका विवेचन आगे किया जायमा |. ले 


अकार ब्यक्ति यद्यवि एक द्वी है, तथापि उच्चारण-काज़ के भेद से उसमें 
भी भेद हो ही जाता हैं, जेंसे--श्र और आ। पहले में एकपात्रिक काल है और 
दूधरे में द्विमाज्िक। इसलिए श्र के एक होने पर मी उच्चारंण-काल उसके मैंद' 
का. नियामक हों जाता. है। ञ्र और आ दोनों का स्थान एक है, कण्ठ | 
' केवल प्रयत्न भिन्न हैं। एफ (अर) का संदृत और दूसरे (अर) का विवृत | इसी 
प्रयत्न और उच्चारण-काल के मेद होने से दोनों भिंन्र माने जा ते हैं। इसी कारण 
हस्व अं में तपर करने से दीघ आ में “तपरस्तत्‌ कालस्य” इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं 
होती | अत्‌ कहने से हस्व श्रकार का दी बोध द्वोता है, दीघो श्राकार का नहीं । 
श्सी कारण अतोभिस ऐस? यह सूत्र (मै: के सहश -दीर्धास्त' (विश्वपाणिं:! इत्यादि 
में नहीं. लगता हैं। इसका कार्णणह्टी हैं कि “'तपरस्तत्काशस्थ” यह सूत्र मियम 
कर देता है हि तू जिसके परे हो बह तत्काल का हीबोघक होता है, मिंत्र काल 
का नहीं। यहाँ “अतोभिस ऐस! में अत्‌ में त्‌ के अर से परे रहने के कारण हस्त 
अ्रकारान्त का हीं बोध होगा श्राकारान्‍्त का नहीं) इसीलिए “विश्वपामिः” 
में मिस का ऐस नहीं होता । ह | | 


चिस प्रकार काह् के भेद से अ व्यक्ति में भेद होता हैं, उसी प्रकार वृत्ति' के 
भेद से अर व्यक्रित- में मी्तीन मर कऋ के भेद हो सकते हैं; क्योंकि दृत्ति-के-भी तौन 
प्रकार होते हैं---ट्रव, मध्यम श्रौर विलल्बरिता| कोई द्रुत: वृक्तिसे उच्चास्था-. 
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करता है, कीई मध्यम से और कोई विलम्बित से। इस स्थिति में अर ब्यक्ति 
में भी तीन भेद होने से जिस वृत्तिविशिष्ट श्र व्यक्ति के साथ तपर लगेगा, उससे 
भिन्न वृत्तिविशिष्ट अ व्यक्ति में “तपरस्तत्कालस्य” यह सूत्र नियामक नहीं हो सकता; 
क्योंकि उच्चारण-काल के भेद होने से वह तत्काल नहीं रहता है। इसके 
उत्तर में बेयाकरंणों का कहना है कि इसी कारण तो शरीर में अन्तरांत्मा के 
समान श्रान्तर स्फोट को स्वीकार करना परमावश्यकं हो जाता हैं। स्फोट के 
अ्द्भी कार करने पर यह दोष नहीं लगता है। कारण यह है कि: स्फोट की 
अभिव्यक्ति के बाद जायमान वचिरकाल वकृत ध्वनि से चिरकाल-पयन्त स्फोट 
को>उपलब्धि:द्वोने. पर भी स्फोट में काल का भेद नहीं होता हे; क्‍योंकि उसी श्र को. 
इसवे..द्धत उच्चारण किया और उसी को इसने विज्लम्बित, इस प्रकार श्रमेद . 
की प्रत्यभिशा बनी ही रहती है। हृश्व-दीघ आदि में इस प्रकार भेद की प्र॒त्यमिज्ञा . 
नहों होती | कारण यह है कि स्फोट का श्रमिव्यज्ञक जो प्राक्ृत ध्वनि है, 
उमें रईमेताले काल का ही आरोप होता है, वेकत ध्वनिगत #ाल का नहीं। 
डे 

. इस अवस्था में हस्व, दी और प्ञत से अभिव्यक्त स्फोट में हस्व, दीघ' 
 अकदि, के उपरागवश जिस प्रकार तावत्कालत्व का आरोप होता है, उसी प्रकार 
द्रत, विल्म्बिद आदि भेदविशिष्ट हस्व श्रकार में उस ध्वनिगत काल का आरोप 
नड्ठीं-दोता है। &समें कारण यही. है -कि हस्त, दीधर आदि के परस्पर ऐक्य 
की प्रत्यभिज्ञा नहीं होने से तत्काल (उच्च काल) के आरोप द्वोने पर भी जहाँ”. 
उच्चारण करनेवाले के आलस्य आदि से किया गया जो वेकेत ध्वनिगत काल है,. 
'जो . केवल उपलब्धि (ज्ञान) में ही चिरत्व-अ्रचिरत्व का कारण होता है!, उसके 
आरोप होने में कोई भी प्रमाण नहीं है। कारण यह है कि आरोप होने पर. 
ही 'निमित्त का श्रनुप्रश किया जाता है, निमित्त है, इसलिए आरोप नहीं किया 
जाता... यही कारख दै कि द्व्‌ त, मध्यम श्रौर विज्लगम्बित इन तीनों वृत्तियों में. 
यहू. बही हस्व अकार है, इस प्रकार का अ्नुमव अबाध रूप से निरन्तर होता है।. 
यहाँ.एक.बात और भी जान लेनी चाहिए कि यदि वर्णो" को क्षणिक मानतें -हैं, 
तंश्र...त्ो वे ऋ्षण-पर्यन्त ही स्थायी रहेंगे, इस स्थिति में कोन ऐसा बरण होगा, 
जिसकी उपलब्धि चिरकाल तक हो सके ९? ज्षणिक की उपलब्धि चिरकाल तकं 
होने पर उसका क्षणिकत्व ही नष्ट हो जाता है | 


उपयु क्तः. आशडूग का समाधान 


“तपरस्तत्का लेस्‍्य! सूत्र के व्याख्यानकाल में जिस वृत्ति में जिस वृत्ति- 
विशिष्ट अकार में पाणिनि ने तपर किया है, उसके अतिरिक्त बृत्तिवाले अ्रकारः 
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तिपर॒स्तत्कालस्य! सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए; क्योंकि उस वृत्ति के जनक यत्न 
के भेद होने से तत्काल नहीं होता | इस आशंका के उत्तर में पतज्जञलि ने कहा है-- 


एवं तहिं स्फोट: शब्द। ध्वनि: शब्दगुणः। कथम्‌ ९ यथा 
भेयोहन्ता भेरीमाइत्य करिचत्‌ विंशतिपदानि गच्छति, कश्चित्‌ त्रिंशत, क्‍ 
श्चिच्चत्वारिंशत्‌, स्फोटर्तावानेब ध्वनिकृता वृद्धि: । 


ध्वनि: स्फोटरच शब्दानां ध्वनिस्तु खल्लु लक्ष्यते। 
अल्पो महाँश्च केषाबिद उभय॑ तत्स्वभावतः॥ (म० भ।०) 


इसका तात्पय यह है कि यदि ऐसी बात है, तो भोत्र रिद्रय ग्राह्म स्फोट 
नाम का पदाथ ही शब्द है, और ध्वनि उसका गुण है। अर्थात्‌, स्फोट की 
श्रभिव्यक्ति के बाद जायमान जो वेकेत ध्यनि है, वह तो शब्द के चिर-अचिर 


उपलब्धिमात्र के कारंण होने से. गुण, अर्थात्‌ उपकारक-मात्र है। यहाँ ध्वनि ह 
शब्द से वक्त ध्वनि का ही ग्रहण समझना चाहिए, प्राकृत ध्वनि का नहीं। 


भाष्यकार का पुत्र: शद्धा-पतमाधान | 

भाष्यकार पुनः आशइड्डा इरतें हैं--कथम्‌ > क्‍यों ! इसका उत्तर देते हैं-.. 
मेरी (वाद्यव्रिशेष) को बजानेवाला भेरी बजाकर, अर्थात्‌ उसपर आबात कर 
उसके शब्द को सुदता हुआ बीस पग तक जाता है, कोई तीस पयण तक और 
कोई चालीस पग तक। स्फोटात्मक शब्द तो उतना ही है, केवल ध्वनिकृत 
वृद्धि है, अर्थात्‌ शब्द में जो चिर-अचिर काल की प्रतीति द्वोती है, वह वैकृत 
ध्वनिं की ही है, स्फरोटात्मक शब्द की नहीं | 


ध्वनिः स्फरोंटश्च' इत्याद का भातर यह है कि शब्दों के दो सम्बन्धी हैं-- 
घ्वनि और सफरोट । यहाँ ध्वनि शब्द से प्राकृत ध्वनि का ही अहण समभना, 
चाहिए। वकृत ध्वनि तो किसी का अल्प, अर्थात्‌ अल्यकाल उपलब्धि का जनक 
ओर किसी का महान, श्र्थात्‌ अढुत काल-पर्यन्त उपलब्धि का जनक होता है। 
“इसमें (ध्वनि और स्मोट अथवा अल्पकाल और महत्त्व) में प्रमाण कहते हैं-- 
“उमयं तत्स्वमावतः'। अश्रर्थात्‌ ये दोनों स्वभाव से ही सिद्ध हैं, इनमें प्रमाणान्तर 
की अपेक्षा नहीं है । ह 


एक तवीन मत 


किसी का यह मत है कि व्यक्त वचन के उच्चारण में ध्वनि और स्फोट दोनों 
रहते हैं। परन्तु, अव्यक्त वचन के उच्चारण में केवल व्वनि की ही प्रतीति होती है, 
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स्फोट की नहीं। इसीलिए वहाँ (.अब्यक्त शब्द के उच्चारण-स्थल में )अथ की 
प्रतीति नहीं होती है। ये दोनों स्वभावतः हैं। इसका निष्कष यही होता है कि 
ध्वनि दो प्रक/र को होती है, एक प्राकृत श्रोर दूसरी बेकृत | जो स्फोट की उपत्ब्धि 
में कारण है, वह प्रांकृत' ध्वनि है, और जो स्फोर्ट की अभिव्यक्ति के बाद उस 
(स्कोट) की चिर या अचिर काल तक उपत्ब्धि का जनक है, वह वेकत ध्वनि है। 
भत्त हरि ने वाक्यपदीय में लिखा है-- 


स्फोटस्थ ग्रहण हेतुः प्राकंतो ध्वनिरिष्यते। 

वृत्तिभेरे निमित्तत्व॑ बेकृतः. प्रतिपथ्यते ॥ 

शब्दस्योध्वम भिव्यक्तेवू त्तिभदेतु वेकृता: | 

ध्वनयः समुपोहन्ते स्फोटात्मा तेने मिय्ते ॥ 
इसका तालय यह है कि स्फोट के ग्रहण ( श्रमिव्यक्ति ) में हेतु प्राकृत 
ध्वनि है, श्रोर वेकृत ध्वनि उस स्फोट के स्थितिभेद, श्र्थात्‌ चिर-अचिर काल 
तक उपलब्वि-विशेष में निमित्तमात्र है। शब्द की श्रभिव्यक्ति के बाद वैकेत ध्वनि 
उस्न्न होती है और वही द्रुत, विलम्बित आदि बृत्तिमेद में भी कारण होती है। 
उनसे स्फोटात्मा में भेद नहीं होता, अर्थात्‌ वे स्फोटात्मा के भेदक नहीं होते हैं| 
तात्पय यह है कि स्फोट की सिद्धि में कालपरिमाणवृत्ति का स्वल्प मी व्यापार नहीं. 
रहता, केवल ध्वनि से संसुष्ट उसका स्वरूपमात्र उपलब्ध होता है। इससे यह सिद्ध 
होता है कि ध्वनिक्ाल स्फोट की उपलब्धि का प्रयोजक होता है। इवी अभिप्राय से 
मत्त हरि ने कह् है 'स्फ्रोटस्थाउमिन्नकालस्थ ध्वनिकालानुपातिनः-- इत्यादि।.. 


इसमें यह आशा होती है कि हस्व, दी प्लुतआदि-में भी ध्वनि, 
ही काजल के हेतु-रूप में आती है । सफोटकाल की तो प्रतीति होती नहीं, हस 
स्थिति में दीघ, ज्ञ त में भी 'तपरस्तत्कालध्ष्य' इस सूत्र से तत्कालता का प्रवद्भ क्‍यों 
नहों होता है ! क्‍ 

इसका समाधान यह्द है कि हस्त्र, दीघे आदि स्थलों में प्रकृत काल. का दी: 
स्फोट में उपचार (आरोप) होता है, वेकृत काज् का नहीं। लिखा भी है-- 
धप्राकृतस्ष ध्यनेः कालः शब्सस्थेत्युपचर्यते' इत्यादि। अर्थात्‌, प्राकृत ध्वनिका 
काल ही शब्द आरोपित होता है। 


शक्‍्याथे का बोद्धत्व-निद्पण 


भाष्य, केयट और वाक्यपदीय के मनन से यही स्पष्ट प्रतीत होता. है कि 
स्फोट दो ज्रकार का होता है, श्राभ्यन्तर और बाह्य । आशभ्यन्तर स्फोट ही सुख्य 
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कायक ह.ता है। बाह्य स्ग्रोट जाति-व्यक्तिभेद से दो प्रदार का होता है। इसी 
 प्रकारअआभ्यन्तर और बाह्य के मेद से शक्य अर्थ मी दो प्रकार का होता है। 
आभ्यन्तर से बौद अथ ही समझना चाहिए।। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार 
निर्विभाग आम्यन्तर स्फोट द्वी वाचक होते है, उसी प्रकार निविभाग आन्‍न्तर शक्य 
अर्थ हो उसका वाच्य भी द्ोता है। वह अन्तर शकक्‍यार्थ प्रतिभा-रूप ही है और 
प्रतिमा भी बुद्धित्रिषयत। रूप ही है। इसछे सिद्ध होता है कि शक्‍य वाच्य) श्रथ 
"बुद्धि ता (बौद सत्ता) से युक्त हो होता है, बाह्य सत्ता से युक्त नहीं । 


स्थास्त्यस्मिन्निति मतुप” सूत्र के माष्य से भी यदी बात सिद्ध होती है। 
उसमें खिला है--“न पदार्थों ऋवभिव्ति सत्तःमू-पदाथ सत्ता का व्यभिचारी नहीं 
डोता, श्रर्थात्‌ कोई भी पदार्थ सत्ता से रहित नहीं होता, पदाथमात्र का स्वाभाविक 
अथ*- सत्ता हो होता है । इस स्थिति में कैद अर्थ के नहीं मानने पर “घट” अस्ति; 
“अस्त का प्रयोग नहीं होना चाहिए; क्योंकि घेट;? कहने से ही ध८ का सत्तारूप श्र्थ 
“न पदार्थों व्यभिचरति सत्ताम! इस भाष्य के अनुसार सिद्ध ही है | अतः “उक्तार्थाना 
मग्रयोग:इस ज्याय से “श्रस्ति? का अयोग नहों हो सकता | इसी प्रकार 'घणे नाधिति! 
“का भी प्रयोग बौद्ध अर्थ के नहीं मानने पर युक्त नहीं होता । कारण यह है कि 
कहने से ही 'धट की सत्ता! यह श्रर्य उक्त भाष्य से सिद्ध है पुनः. नास्ति का 
अयोग व्यथ हो जाता है | कारण यह है कि घट पद्‌ का सत्ताविशिष्ट घट रूप अथ 
उक्त भाष्य से धिद्ध है, पुनः उस सत्ता के अ्रभावन्‍बोधन के लिए “नास्ति? का 
प्रयोग व्यथ द्वो जाता है | जत्र बौद्ध श्रथ को भी मानते हैं, तभी बाह्य सता के 
अस्तित्व-बोघन के लिए “अध्ति? का प्रयोग और बाह्य सत्ता के श्रभाव बोधन के 
लिए, 'नास्ति! का प्रयोग सद्भत होता है | 


बोद्ध शक््यार्थ की सत्ता (अस्तित्व) होने में “तदस्यात्यरिमिन्निति मतुप” इस 
पाणिनि-सूत्र में श्रसिति-ग्रदण को भी आचायों' ने प्रमाणरूप में दिया है। बौद्ध 
अथ को नहीं मानने पर 'गोः घट: इत्यादि प्रथमान्त पदों के “न सत्तां पदार्थों 
व्यमिचरति! इस उक्त भाष्य से सत्तासभाविष्ट ही अर्थ होंने के कारण सूत्र 
अस्ति का ग्रहण व्यथे ही हो जाता है। भूत-मविष्यत्‌ में गोमान्‌ श्रासीत, गोमान 
भविता! इत्यादि स्थतों में बाह्य गो सत्ता तो है नहीं, बुद्धि-परिकल्पित ही गो की 
सत्ता हे | इस अवस्था में अत्ति-प्रहण के सामथ्य से यही सिद्ध होता है. कि 'बुद्धि- 
परिकल्पित भी शक्याथ (वाच्य श्रथ) होता है। इसी कारण बद्धि-परिकल्पित 
सत्ता के व्युदास के लिए और बाह्य सत्ता के परिग्रद के लिए ही उक्त सूत्र में 
अ्रस्ति अइण चरिताथ होता है | इससे सिद्ध होता है कि बौद्धसत्ता के रहते भी बाह्म 
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सत्ता का बोध कराने के लिए “रटः अटितः में अस्ति का प्रयोग और “घूटो ,नास्ति? 
में बाह्म सत्ता का अभाव बोधन कराने के लिए नास्ति का प्रयोग साथ क.. होता है । 


शशशज्ञ" नास्तिः इस वाक्य से जो बोध होता है, वह बौद्ध श्रथ के 
स्वीकार करने पर ही सम्मव हो सकता है, अन्यथा पाह्म शशश्षुज्ञ ;के श्रेस्तित्व क। 
भ्रभाव होने से 'शशभ्क्षम! में प्रातिपदिक सैशा न होगी और वह पद नहीं हो 
सकता हैं | किसी शब्द के अथवान्‌ होने पर ही उसकी प्रातिपदिक संज्ञों 'अथवत्‌ 
सूत्र से होती हे, और 'शशश्षुज्ञम! का बाह्य कोई मी अर नहीं हैं, इसलिए शशशूज्ञ 
का बौद्ध अथ मानकर उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है| 


क 


बौद्ध अर्थ के स्वीकार करने पर ही 'शरशक्ञ" नास्ति! में अ्रमावज्ञान-में 
आहाय प्रतियोगी श्ञान को ही कारण होना ताककिकों ने बताया है, अन्यथा 
( शैद्ध अर्थ के नहों मानने पर ) नील सरोज भवत्येवः नील कमल होता ही. है, 
यहाँ एवं शब्द का जो अन्ययोगव्यवच्छेद श्रथ है, . उसका अनन्बय होने लगेगा 
क्योंकि कमल में नीलत्व का श्रयेग  अ्रप्रसिद्ध है, और अप्रसिद्ध श्र तयोगिक 
श्रभाव ताकि# नहीं म नते,, अर्थात्‌ जिस अभाव का प्रतियोगी प्रसिद्ध नहीं:है 
- उसे ताकिक नहीं मानते हैं। जिसका अ्रमाव हो, उसे प्रतियोगी कहते हैं। जंसे 
घट के अभात का प्रतियोगी बद और पट के श्रभाव का प्रतियोगी पट द्ोता है । 
जिस अभाव का प्रतियोगी प्रसिद्ध नहीं है; उसे ताकिक नहीं स्वीकार करते | इस 
-धिथिति में शशशक्ञ के अभाव कां प्रतियोगी शशशक्ञ बहिलोंक में अ्रप्रसिद्ध है, 
अत; प्रयोग-निरवाह के लिए. आन्तर ( बौद्ध ) शशशज्ञ की सरुत्ता तार्किकों को भी 
माननी ही पड़ती है। श्रतएव, बुद्धस्थ शशशज्ञ बहिदेश में नहीं है, इस प्रकार 
शशशक्ञ' नास्ति! का श्रर्थ सन्त होता है| 


इसी प्रकार, “अछू रो जायते! अड्ड र उत्पन्न होता है, ऐसे स्थलों में भी 
बौद्ध अथ के स्वीकार करने पर ही, उनका शाब्दज्ोध लोक में प्रसिद्ध है। इसलिए, 
बौद्ध भ्र्थ की सत्ता भी शब्द के वाच्य श्रथ के रूप में स्वीकृत है। 


इस सम्बन्ध में वेदान्त-मतत 


बेदान्ती लोग इच्छा आदि घर्मों को स्त्रूप-सम्बन्ध से अन्तःकरणनिष्ठ 
मानो हैं और स्वरूप-सम्बन्ध से इच्छादि के प्रात समानाधिकरण सम्बन्ध से विधय 
को भी कारण मानते हैं, और कार्य-कारण को समान देश में रहना आवश्यक है। 
इसलिए, विषय को भी बुद्धिस्थ होना अत्यावश्यक हो जाता हे, अन्यथा 
समान देश में नहीं रहने से कार्य कारणभाव ही ( जो विषय ,ओऔर बुद्धि के साथ 
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होना आवश्यक है ) असंगत हो जाता है। इसी प्रकार ज्ञान के प्रति भी विषय 
कारण होता है और कार्य-कारण के समान देश में रहना नियम है। इसलिए, 
श्रन्त:करणवर्ती सामग्री से ही कार्य की उत्पत्ति मानना युक्त प्रतीत होता है। 
एक बात और मी है कि सिद्ध वस्तु (जो प्राप्त है ) की इच्छा « नहीं दोतो है, यह 
नियम है। इसलिए, असिद्ध पाकादि वस्तु ही इच्छा के प्रति कारण द्वोता है, ऐसा 
मानना होगा । इस स्थिति में असिद्ध पाकादि बस्तु का बाह्यदेश में श्रभाव रहेगा, 
इसलिए असिद्ध पाकादि वस्तु को बुद्धित्थ मानकर बुद्धि में ही हेतु ओर हेतुमान्‌ 
का सामानाधिकरण्य द्वोना युक्त प्रतीत होता है। नहीं तो असिद्ध पाकादि वस्तु के 
बहिदेश में नहीं रहने से उसकी इच्छादि के प्रति कारण होना शशशज्ञ के समान 
असम्भव ही हो. जायगा । इसलिए, बौद्ध-अ्रथ ताकिकों को भी मानना आवश्यक 
दो जाता है। 

इस प्रकार, शुक्ति आदि में जहाँ रजत आदि का भ्रम होता है, वहाँ भी 
भ्रम का अधिष्ठान बौदशुक्ति आदि को ही माना जाता है, बाह्य शुक्ति श्रादि को 
नहीं। 'उपदेशेड्जनुनासिक इत्‌, (पा० सू० १३॥२ ) इस सूत्र के भाष्य 
पे भी बौद्ध श्र्थ की सत्ता स्वीकृत होती है। इसके भाष्य में 'को देवदत्त 7 देवदन्त 
कौन है! इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भाष्यक्रार पतञ्ञलि ने कद्दा है-- अज्ञदी 
कुण्डली, ध्युदोरस्क्रो, वृत्तत्राहु: ईहशो देवदत्त::।--अश्रन्ञद, कुएडल को बारण करने 
वाला, दृढ छातीताला ओर लम्बी बाहुवाला ऐसा देवदत्त है। 


अब यहाँ यह विचार करना है कि अक्वदी, कुग्डली आदि पदों से देवदत्त 
का ही कथन द्वोता है, और ईटश शब्द का प्रयोग वहीं देखा जाता है, जहाँ दो 
समान वस्तुओं का निर्देश करना हो। प्रकृत में दूसरी ऐसी कोई भी समान वस्तु 
नहीं है, जिसका साहश्य देवदत्त में किया जा सके। इसलिए प्रकृत में 'ईह्श? 
शब्र का प्रयोग निरर्थ 5 हो जाता है और बौद्ध पदार्थ को माननेवालों के मत 
में ईंहश शब्द का प्रयोग निरथंक नहीं होता। इसका कारण यह है कि अज्ञदी, 
कुर्डली श्रादि शब्दों से जो अर्थ बुद्धि में भासित होता है, उसी प्रकार बाह्य 
देवदत्त है, ऐसा उपका अमिप्राय होना सन्नत होता है। यहाँ ईंटश शब्द से 
कुरइलित अ।दि बर्मो' हे साथ पत्यप्िज्ञा-तिषयत्त ( प्रत्यभिन्ञा, का विषय होना ) 
उपलक्षित होता है। दूसरे शब्दों में अह्ृदी कुण्डली आ्रादि शब्दों से बुद्धि में जो 
अंथ मासित होता है, उसी की प्रत्यमिशा ईदश शब्दों से होती है। इसके बौद्ध और 
बाह्य अर्थो' में श्रभेर भी सूचित होता है। 


बौद्ध पदार्थ का स्पष्ट निहूपण 'हेतुमति च! ( ३३१२६ ) पड क्तिविशाति? 
(30१४६), 'मठुप! (३९६४) इलादि पाएशिनिसूत्र के भाष्य और केयट में 
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मिलता है। 'हेतुमति च! सूत्र का भाष्य इस प्रकार है--/इद्द कथ्थ वत्त मानता कंस 
घातयत्ति, बल्चिं बन्धयतीति, चिरहते च कंसे विरहते च बलौ ! अन्नापि युक्त व। 
कथम्‌ ! ये तावदेते शौभिका नाम ऐते प्र.यक्षं कंस घातयन्ति, प्रत्यक्ष बलि 
बन्धयन्ति चित्रेषु कथम्‌ १ चित्र ष्वपि उद्गृर्णनिपतिताश्च प्रद्यरा दृश्यन्ते कंसस्य च- 
कृष्णस्य च | भ्रन्थि केषु कथम्‌ ! यत्र शब्दग्रन्थनमान्र' कक्ष्यते ! तेडपि हितेषामुत्पत्ति- 
प्रश्नत्याविनाशात्‌ तदुद्वीव्याचक्षाणः सतो बुद्धिविषमान्‌ प्रकाशबन्ति” (म० भा० 
२१२६) | । 

इसका तात्पय यह है कि 'कंसधमाचष्टे! इस विमग्नद में “कंस घातयति! और 
घलितन्धमा चष्टे! इस विम्रह में 'ब्लिं अन्थप्ति! जो प्रयोग होते हैं, उनमें वत्त मान- 
कालता किस प्रकार होती है ? यह प्रश्न है। प्रश्नकर्त्ता का तात्यय है कि कंस तोः 
चिरका ल पूर्व में है| मारा गया और बलि का बन्धन भी चिरकाल पूव में दी हुआ, 
पुनः वत्त मानकाज्ञता किस प्रकार ! उत्तर यहाँ मी वत्त मानकालता है। जेसे ये 
शौमिक, अर्थात्‌ व्याख्यान में कुशल नद ( नाटक में कंस-कृष्ण के पाठ लेनेवाले-) 
तो प्रत्यज्ञ ही कम को मारते और बलि को बाँधते हैं। चित्रों में भी प्रहार को. 
उठाते-गिराते सम वत्त मानकालता देखी ही जाती है। 


पुनः प्रश्न द 

ग्रन्थों की रचना करनेवाले अपने ग्रन्थों में वत्त मानकाल का 
प्रयोग जिस प्रकार करते हैं ! उत्तर--वे ग्रन्थिक ( अन्ध लिखनेवाले ) उनके जन्म 
से. मरण.प्यन्त उनकी ऋद्धियों ( ऐश्वर्यों' ) को कहते हुए अपनी बुद्धि पर 
वत्त मान कंस, कृष्ण अ्रादि को प्रकाशित करते हैं। अ्रथत्‌ श्रेताओं की बुद्धि में 
समर्थित करने के लिए शब्दों का उपयुक्त ग्रन्थन करते हैं । 

.. यहाँ तो बुद्धिविषयान्‌ प्रकाशवन्तिः इस वाक्य से भाष्यकार का नौद्ध 
अथ के अस्तिल् में स्पष्ट संकेत प्रतीत हतां है। विशेषकर “ब्रुद्धिविषयान के 
सतः इस विशेषण के देने से ( जिसका अर्थ वत्त मान ही होता है ) जौद्ध श्रथ के 
श्रस्तित्व में भाष्यकार का पूर्ण संक्रेत लक्षित होता है | 

इसी प्रकार “पड क्ति विंशति' इत्यादि सूत्र के भाष्य में सद्ध। समूह! इस. 
प्रतीक को लेकर केयट ने कहा है--'बुद्धिव्यत्रस्था थं निबन्धनाश्च शब्दाः बुद्धिमेतार्था- 
कारानुपजनयन्तोड्यत्यपि वास्तवे भेदे तमत्रगमयन्तीति ।! ताक्तय॑ यह है कि बुद्धि 
में ब्यत्रस्थातित ( बुद्भिथ ) ऋथनिबत्रन्धन शब्द बुद्धि को ही अ्रथ के आकार .ें 
परिणुत करते हुए वास्तविक भेद के नहीं रहते भी भेद का बोध कराते हैं। केपट के 
इस कथन से भी बत्रौद्ध शब्द ओर बौद्ध अ्रथ दोनों के अस्तित्व का स्पष्ट संकेत 
मिलता है । 


स्फोटदर्शन १२३ 


इस तरह “मतुष्‌? सूत्र के भाष्य से भी बौद्द श्रथ का दृढ बोध होता है। 
वहाँ का भाष्य कहता है--“अथास्तिग्रहरं क्रिमथम ! सत्तायां प्रत्ययो यथा स्य्त्‌। 
नेतद्रस्ति प्रयोशनम्‌ न सत्तां पदार्थों व्यमिचरति। इदं तह प्रयोजन -सम्प्रति 
सत्तायां यवरा स्थादिति। भूत भविष्यत्‌ सत्तायां माभूत्‌ गावोड्स्यासन्‌, गावोउख्य 
भवितारः इति भाष्यम्‌ (५।२।६४) |? 


प्रयुक्त माष्य का तातय यह है, तदस्यास्त्या 'रिमिन्निति मतुप! इस सूत्र में 

अस्ति ग्रहण का क्या प्रयोजन है ? तात्यय यह है कि विशेषण वहीं साथक होता है 

जहाँ सभ्मव और व्यभिचार हो, जेसे “नीलकमल? में कमल का नील विशेषशण 

साथक है। अग्नि का विशेषण शीतल नहीं होता; क्योंकि शीतल अ्रग्नि का 

होना सम्भव नहीं है। अग्नि का उष्ण भी विशेषश नहीं दो सकता, कारण ,कि 

“अग्नि के उष्ण द्वोने में कहीं भी व्यभिचार नहीं है । अ्रर्थात्‌, ऐसी कोई भी आग 
-नहीं है, जो उष्ण न हो या शोतज्ञ हो, इसे दी श्रावार्यो' ने कहा है-- 


सम्भवव्यविचार।भ्यां स्‍्यथादविशेषश्मथवत । 
न शीतेन्न न चोष्णेन वहि : कापि विशिष्यते॥ 


अर्थात्‌, सम्भव और व्यमिचार द्ोोने पर ही विशेषय साथक द्ोता है। उध्ण 
ओर शीत कोई भी अग्नि का विशेषण नहीं होत।। प्रकृत सूत्र में श्रस्तिः को 
सत्ता में प्रत्यय-विधान के लिए मानने में कोई व्यमिचार नहीं होत। है। कारण 
यह है कि कोई भी पदार्थ सत्ता का व्यभिचारी नहीं होता है, सत्ता के विना किसी पद 
“का उच्चारण भी अ्रसम्मव है; क्योंकि सत्ता ही सत्र शब्दों की प्रवृत्ति में निमित्त है। 
प्रातिपदिक का अथे सत्ता ही है। इसलिए, “अस्ति! सत्ता का विशेषण किसी 
प्रकार नहीं हो सकता प्रश्न का तात्पय यही है। 


: उपयुक्त प्रश्न का उत्तर देते हुए. भाष्यकार कहते हैं--'रुत्तायां प्रययो यथा 
स्थात्‌ः, अर्थात्‌ सत्ता में वत्त मान और तत्तोपाधिक अर्थ के वाचक शब्द से-ही 
 पत्यय हो, ऐसा अथ होने के लिए हो “अस्ति! ग्रहण साथक होता है “न सत्तां 
पदार्थों व्यमिचरतिः इसपर केयट का कहना है कि 'यादत्‌ बुद्धया पदार्थों न 
विषय कतः तावत्‌ पदस्य प्रयोगाभावः। तस्माद्‌ बुद्धिसत्ता समाविष्टोडर्थों विधि- 
/निषेषजननादिभिः सम्बध्यते--बृत्षोडस्ति, वृक्षों नास्ति, वृक्षों जायते इति। 

त्यन्ताब्यतो5पिं बहिः शशविषाणादीनर्थान्‌ बुद्ध या विषयीकृत्य शशविषास।दि- 
पद्प्रयोग:, तह्माद्‌ बुद्ध यारूढापचरिता सत्ताशब्द्प्रयोगाश्र यत्वादव्य भिचा रेत्य थे 
सेव तु बुद्धितत्ता प्रयोक्तृम्रतिपतृ णां वह्ीरूपतया भासते | 


१४ स्फोटेद्र्शन 


कैयट के इस कथन पर ध्यान देने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि बौदद 
( आनन्‍्तर ) अथ के अस्तित्व में भाष्यकार का कितना विश्वास था| कैयेट का 
तात्पर्य है कि जबतक पदा्थे बुद्धि का विषय नहीं द्वोता, तबतक पद का प्रयोग 
आअंसम्मव ही है। इसलिए, बुद्धि-सत्ता से समाविष्ट अर्थात्‌ बौद्ध अर्थ ही विधि, निर्षध 
और जनन आदि से सम्बद्ध होता है। यहाँतक कि जिसकी बाह्मधत्ता का श्रत्वन्त 
शभातव है, उस शश-विषाण आदि श्रर्थों को बुद्धि का विषव बनाकर शश-विषाण 
आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए, बुद्धि पर आरूद आरोपित 
सत्ता ही शब्र, प्रयोग का आश्रय है। इसलिए कोई दोष नहीं आता | वही बुद्धि 
सत्ता, प्रयोक्ता और प्रतिपत्ता ( बोद्या ) दोनों को बाह्य रूप से भातित होती है। 
एक बात और भी है कि बाह्म सत्ता रहने पर बाह्य सत्ता के समानाधिकारणतया बौद्ध 
अथ मासित होगा, और बाह्य सत्ता की अभावदशा में केवल बुद्धिसत्ता का ही 
 बाह्म्प से भान होता है। इसीलिए, जिस घर में घड़ा नहीं है, उस घर से 
धटमानयः घड़ा लाओ, कहने पर घड़ा लाने की प्रवृत्ति देखी जाती है। बाद में 
घड़ा के अभाव का निश्चय होने पर वक्ता के ज्ञान को अ्रयथार्थ माना जाता है। 
उध्च समय अ्रन्तःकरण को रागादि दोष से दूषित होने के कारण उस बौद्ध छत्ता 
का ही यथार्थ के समान भान होता है। यदि सत्ता को ही प्रयोग का नियामक 
मान लें, तब तो वृक्ष: अस्ति? यह्द प्रयोग नहीं हो सकता । कारण यह है कि 'वृक्षः' 
कहने से ही सत्ता का बोध हो जाने के कारण “उक्तार्था नामप्रयोग?, जिसका अर्थ 
उक्त हो जाता है, उसका प्रयोग नहों होता, इस न्याय से अस्ति का प्रयोग नहीं 
होना चाहिए। सा के विरोधी होने के कारण 'वृक्षः नास्ति! में नास्ति का भ॑' 
प्रयोग नहीं हो सकता । अडः कुरो जायते! यहाँ 'जायते? का प्रयोग भी नहीं. हो 
सकता, क्योंकि सत्‌ का जन्म भी नहीं हो सकता है |! 


+ यह बोब अर्थ न्यायाचाय गौतम को भी मान्य है। गौतम ने लिखा है-“नासत्‌ 
ने सत्‌ न सदसत्‌ (सदसतोवैधर्म्यात! ( न्‍्या० सू० ४१४८ )| इसका तातपय॑ है, 
उत्तत्ति के पहले कार्य असत्‌ नहीं है; क्योंकि असत्‌ से उत्पत्ति श्रसम्भव है | 
अ्रसत्‌ से उल्त्ति मानने पर शशविघाण को उत्पत्ति होने लगेगी और सिकता से 
तेल भी उसन्न होने लगेगा। उश्पसति के पहले कार्य को सत्‌ भी नहीं कह सकते; 
क्योंकि सत्‌ को उत्पत्ति होती द्वी नहीं । दूसरी बात यह है कि सत्‌ की उत्पत्ति मानने 
पर पुना-पुनः उत्तत्ति की धारा चत्नती रहेगी श्र अ्रनत्रस्था दोष अपतित होगा । 
सत्‌ और अखत्‌ उभयाह्ममक भी नहीं मान सकते: क्योंकि सत्‌ और असत्‌ दोनों के 
बेधम्यं होने से समानाधिकरण नहीं हो सकता | 


स्फोंटद्शन श्र्प 
« इसे आपत्ति को हटाने के लिए न्यायभाष्यकार ने कहा हैकि उत्पत्ति के पहले 
कार्य अतत्‌ ही है 'उत्तादव्यव॒दर्शनात्‌! (न्या० सू० ४/१|४६)। इसका तात्पयें है 
कि कायमात्र का उत्माद ( उत्पत्ति) और विनाश प्रथज्न देखा बाता है। 
इससे यही सिद्ध होता है कि उत्पत्ति के पहले कार्य असत्‌ होता है। ऐसा मानने 
से शशविषाणादि की उच्चति द्वोने लगेगी, इस आशंका के समाधान में न्य।ययूत्रकार 
लिखते हैं--'बुद्विसिदन्तु तदसत्‌ः ( न्‍्या० सू० ४१४० )। श्र्थात्‌, काय की 
डैल्पचि के पहले श्रौर नाश के बाद कार्य के श्रसत्‌ होने प्र भी बुद्धि के विषय 
होने से सिद्ध ही है। न्यायदर्शन के इन सूत्रों और भाष्यों को देखने से यह स्पष्ट 
सिद्ध हो जाता है कि बोद श्र के स्त्रीकार करने में नैयायिकों की भी सम्मति है । 


बोद्धार्थ निरूपणपूर्वक भ्रमज्ञान का निरूपण 


- बौद्ध श्रर्थ वेदान्तियों को भी मान्य है। “जन्माद्स्थ यतः? (वे८ सू०- 
१।१|२) इस वेदान्तसूत्र के ऊपर “अस्य जगतः इस प्रतीक को लेकर वाचस्पति 
मिश्र ने भामती में कहा है--“चेतनो हि बुद्धावालिख्य नामरूपे घट इति 
नाम्ना रूपेण च ऋम्बुग्नीवादिना बाह्य' घर्ट निष्पादयति, अत एवं घथ्स्य निर्वत््- 
स्यापि अन्तःसंकल्यात्मना सिद्धस्य कमंकारकभाबरों धर्ट करोतीति यदाहु) बुद्धि- 
. सिद्धन्तु तदसत्‌ |!” 


इसका ताल यह है कि, चेतन पुरुष (कुलाल श्रादि) नाम और रूप 
को अपनी बुद्धि में स्थापित कर, अर्थात्‌ घट इस नाम और रूप से बुद्धि का 
विषय बनाकर बल्य घट का निर्माण करता है। नाम और रूप को बुद्धि के 
विषय किये विन वह घट आदि किसी भी वस्घु को नहीं बना सकता। इसी 
कारण नित्य (जो संऋल्पात्मना अन्तःकरण में सिद्ध है) घट आदि को भी कर्म- 
कारक भाव होता है। अ्रन्यथा (बुद्धिस्थ न मानने से) निर्व॑त्य को कर्म संशा नहीं 
हो सकती, क्योंकि क्रियाजन्य फल का अ्राश्रय वह नहीं है । ह । 


कर्म के तीन प्रकार 


नित्य, विकार्य और प्राप्य भेद से कम तीन भ्रकार के होते हैं । क्रिया 
(व्यापार) करने के पहले जिसकी बाह्म सत्ता नहीं रहती, उसे 'निर्व॑त्य! कर्म कहते 
हैं। जेसे--'घर्ट करोति, घड़ा बनाता है, यहाँ बनाने (क्रिया) के पहले घट की बाह्य 
सत्ता नहीं है, इसलिए घट निवत्य कर्म है। “विकार्य! कम॑ उसको कहते हैं, जो 
कर्म क्रिया के पहले से ही वत्त मान हो जैसे--'सुवर्ण' कुर्डलं करोति, 'पुवर्श' भस्म 
. करोति? । यहाँ कुणडल या भस्म बनाने के पहले से हो सुबर्ण वर्तमान है, क्रिया 


१२६ स्फोटदशन 
से केबल उसमें (सुवर्ण में) कुएडइल और भस्म-रूप विकार होता है। जिस कम 
में किया चलते कुछ विशेषता न हो, बह भश्राप्य कभ॑ है। जैसे --'सूछ पश्यति! 


सूय को देखता है, यहाँ देखने रूप क्रिया से सूथ में कुछ विकार-नहीं होता, 
झतः सूर्य प्राप्य कम है । 


यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कमकारक वही होता है, जो क्रियाजन्य 
फल का आश्रय हो। प्रक्षत में जो क्रिया के पहले भी बत्त मान हैं, ऐसे विकार्य 
और प्राप्य में किसी प्रकार क्रिया के आश्रय होने से कर्म संज्ञा हो सकती है। 
अरन्तु, जो अभी बाह्य रूप से सिद्ध नहीं है, ऐसे निव॑त्य कम . को तो क्रियाजन्य 
फल के आश्रय होने से किसी प्रकार भी कर्म संज्ञा नहीं दो सकती है। कारण 
यह है कि जिस घट को कम संज्ञा दी जा रही है, वह तो अभी जाह्म रूप से 
अस्त है, अतः वह फल का आश्रय किस प्रकार हो सकता है ! फल के आश्रय 
न होने से वह कम भी नहीं हो सकता। यदि बोद् अर्थ माना जाता है, तत्र तो 
बाह्य घट के अ्रभात्र में भी बुद्धिपरिकल्पित (बौद्ध) घट के रहने से घट का 
फलाश्रय होना सुगम हो जाता है। 


इष्ठान्त द्वारा घट आदि का बुद्धिस्थत्व-निरूपश 


जिस प्रकार नदी या तालाब शआ्रादि का जल छिद्र से निकलकर नहर के 
द्वारा खेत में बनाये गये केदारों में प्रवेश करता है, उस समय बनाये गये केदारों 
के अनुसार ही त्रिकोण या चतुष्कोणं आदि रूपों में परिणत हो जाता है, उसी 
प्रकार अंन्तःकरण (चित्त) भी नेत्र आदि इन्द्रियों के द्वारा बाइर घट आदि <देश 
मैं जाकर घट आदि विषयों के आकार में परिणत हो जाता है। 


जन्त:करण के सम्बम्ध में एक शड्धू। 

शुक्ला इस प्रकार है--अन्तःकरण के निरवयव होने से उसका पंरिशाम 
किस प्रकार हो सकता है ! कारण यह है कि परिणाम सावयव पदार्थ का ही 
होता है, निरवयत्र का नहीं, इसीलिए इसका परिणाम-नहों हो सकता। इसके 
उत्तर में कहा जायगा कि यह शड्ड द्वी श्रममूलक है। कारण यह है कि वास्तव 
में अन्तःकरण द्रव्य है और श्राकाशादि को छोड़कर प्रायः सब द्रव्य सावप्व 
होते हैं, इसलिए उसका परिणाम हो सकता है। 


एक श्रोर शड़ूग़ 


जब अ्न्तःकरण ( चित्त ) इन्द्रिय-प्रणालिका से बाहर विषय देश में 
जाता है, उस समय शरीर निर्जीव क्‍यों नहीं हो जाता १ इसका उत्तर यद्ट है कि वित्त 
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के विषय -देशःमें जाने-पर भी शरीर के साथ उसका सम्बन्ध नहीं छूटता है, जिससे 
वह. निर्माता हो सके... जिन प्रहार चन्नु इन्द्रिय के विषय देश में जाने पर भी 
शरसेर के साथ-सम्बन्ध नहीं छूटता है। एक बात और है, बुब्िस्थ विषय के 
आकार में अन्तकरण (चित्त, का परिणाम होता है, इसलिए बहिदिश में चित 
का गमन-नहीं दोता, ऐसी स्थिति में शरीर के साथ सम्बन्ध छूटने का प्रश्न ही 
नहीं उठता है। प्रकृत में यई सिद्ध होता है क्रि अ्रन्तःक्रण ही घट आदि 
विषयों के देश में जाकर घट आ्रादि के आकार में परिणत होता है, श्रथवा 
बुश्चित्थ ही घट आदि के श्राकार में परिणत हं।ता है। 


५. व 
संंख्य मत में पूवपक्ष 


सांख्यों का कहना है कि जिस प्रकार स्रच्छ द५ण में बाह्य मुख आदि 
का प्रतिष्रिग्ब पढ़ने से मुख अ।दि का प्रत्यक्ष भान होता है, उसी ग्रकार स्वच्छ 
श्रस्त:करण में बाह्य घट आ्रादि विषयों का प्रतिबिम्ब पड़ता है, इसलिए घटादि- 
विषपक बुद्धि होती है। वास्तव में, वहाँ प्रतित्रिम्ब ही भासित होता है, मुख नहीं 
रहता। इसी प्रकार' जड़ जो श्रन्त:करण की बृचि है उसमें चैतन्य भी संक्र/न्त 
के समान भाित द्वोता है। उस चेतन्य के संक्रमण-विशिष्ट अ्न्तःकरण की 
वृज्षि में समस्त विषयों के आकार का समर्पण होता है। यही खांख्यों का 
मत है। ह 


उत्तर पक्ष 


उपयुक्त सांख्य विद्वान्त युक्तियुक्त नहीं है। सांख्यों के कहने का ताले 
यही निकलता है कि इन्द्रियसंयुक्त बाह्य घट, आदि विषयों के प्रतिब्रिग्ब अन्तः:- 
करण की वृत्ति में पड़ने से विषयों का प्रत्यक्ष होता है। परन्तु, स्वप्न आदि 
स्थलों में बह्मय विषयों के साथ सम्बन्ध के अ्रत्यन्त श्रभाव होने से प्रतिबिम्ब नहीं 
हो सकता | इसलिए, स्प्न में घटादि का प्रत्यक्ष कदापि नहीं हो सकता । कारण है 
कि स्पप्न में बाह्य घठादि थज्षियों का सवंथा श्रभाव ही है, इस स्थिति में 
प्रतिबिम्ब केसे हो सकता है? इसलिए भ्रम, स्वप्न और मद की अवस्था में 
चिसगत बौद्ध अर्थ का ही प्रत्यक्ष मान होता है, बाह्य विषय का नहीं। स्मृति- 
कारों ने कहा है-- 


विग्रप्र॒»ठ्यादि चित्तस्थं न बहिःस्थं कदाचन | 
कप कप भूर 
स्क्‍प्नभ्रम मदाय ष सर्वे रेवानुभूयते ॥ 
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है विप्र!। प्रथ्वी आदि पदाथ जो बाह्यहूप में भासत दोतें हैं, वे सब 
चित्तस्थ ही हैं, बहिःत्थ नहीं। स्वप्न, भ्रम और मदादि की अ्रवस्था में यह 
सभी अनुभव करते हैं। एक बात और है कि भ्रमस्थल में ज्ञानाकार का ही 
विषय में आरोप होता है। इस छिद्वान्त के अनुसार सन्निकृष्ट (बुद्धिस्थ) श्ांनॉन 
कार को छोड़कर असन्निक्ृष्ट (हिःस्थ या दूरस्थ) रजतादि के आरोप करने में 
कोई प्रमाण नहीं है । 


श्रत्न यहाँ विचा, करना है कि जिस प्रकार स्त्रप्न आदि की अवस्था 

में अ्रवद्‌ प्रिषय ही बुद्धिस्थ रहता है, उसी प्रकार जागरण अवस्था में भी अ्रसत्‌ 
पदाथ को ही चित्तस्थ मानना आवश्यक होता है। मिस समय बाह्य चन्ष आदि 
इन्द्रियों की बृत्ति का अभाव रहता है, उस समय केवल मनोमात्र से ही आत्मा 
के भोक्तृत्व का नाम स्वप्न है। श्रन्त/करण से युक्त चेतन्य जत्र अ्नादि 
वेद्या से अभिभूत होता है, तब आत्मस्वरूप के तिरोहित होने से बाह्मरूप 
में उसका भान द्वोता है, इसी बात को आचायों ने कहा है. ह 


अन्त:हखवर्मस्य भागा. बहिरवध्थिताः । 


इसका तालय॑ है अन्तःकरण (चित्त) के भाग ( आरा-तर पदार्थ ) बच्य- 
रूप से भासित होते हैं। भ्रमस्थल में वृत्ति में बाह्य विषय का प्रतिबिग्ब नहीं 
ता, किन्तु ज्ञानाकार द्टी भासित होता है। यहाँ ज्ञान शब्द से चित्तवृत्ति का ही | 
ग्ररण होता है, उसका आकार रजत-रूप में परिणत होना ही है। वह सत्य- 
स्थल के समान ही भ्रभस्थल में होता है। अब यहाँ यह विचार करना है, 
अविद्यमान (असत्‌ ) रजत तो वृत्ति का विषय कभी हो नहीं सकता, इसलिए 
उसे प्रतिभासित मानना दी थुक्त ग्रतीत हे ता है। शुक्ति और रजत का तादात्म्य.. 
भी प्रातिमासिक ही है। इस स्थिति में वहाँ इृदस्थ (बाजार में रहनेवाला ) 
बाह्य रजत का जो श्रध्यास मानते हैं, वह भी युक्त नहीं होता है। कारण 
यह है कि बाह्य इृद्ा्थ रजत के साथ इन्द्रियों का सन्निकर्ष (सम्बन्ध) ही नहीं 
होता | 


- कुछ आचार्यों के मत से शुक्ति-रजत-स्थल में रजत की उत्पत्ति होती है 
परन्तु यह युक्त नहीं हैं। कारण यह है कि रजतोत्नत्ति के प्रति रजत के. 
अवयव जो कारण होते हैं, उनका अत्यन्त अभाव है। इसलिए वहाँ यही मानना 
युक्त है कि रोग से दूषित लोचनवालों की चित्तवृत्ति ही पुरोवरत्ती द्रव्य के संयोग 
से रजत के आकार में उदित होती है। इस स्थिति में श्रमस्थल में काचादि 
दोष से युक्त अ्रविद्या ही रजतादि रूप से परिणत होती है। यही मत वेदान्तियों 
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सथा वेयाकरणों का है। इन विषयों का पूर्ण विवेचन इस ग्रन्थ के लेखक की 
पुस्तक 'घड़दश न-रहस्य! की 'भारतीय दर्शन और तत्वज्ञान' शीर्षक भूमिका में 
किया गया है । 


अ्रम-स्थन में प्रातिभासिक भान का निश्पण 


श्रव॒प्रसज्ञवश यह भी बता देना श्रावश्यक है कि शुक्ति आदि में रजत 
आदि का जो भान होता है, वह प्रातिमासिक ही है, व्यावहारिक या पारमाथिक 
नहीं। कारण यह है कि उत्तर काल में बाघ होने से उसे पारमाथिक नहीं कद्दते 
झौर उस रजत से कुछ व्यवहार भी लोक में नहीं देखा जाता, इसलिए 
व्यावहारिक भी उसे नहीं कह सकते । इसलिए, परिशेषात्‌ उसे प्रातिभासिक ही 
मानना पढ़ेगा। 


श ९ | च् 
असत्‌ पदार्थ का भी मान इमारे पूर्वांचायों ने माना है। वयाकरणों 
के परमपूज्य महाभाष्यकार पतज्जलि ने अपने सूत्र 'स्रिय।म! (,पा० सू० ४॥१।३ ) 
के माष्य में स्रीत्व, पु सतत और नपु सकत्व को परिभाषा में कट्दा है--- 


स्तनकेशवती स्त्री स्थाह्लोमशः पुरुष: स्मृतः। 
उभयोरन्तर यच्च तदभावे नपु'सकम्‌॥ 


अर्थात्‌, जिसके रतन और केश ( भग) हो,उसको स्त्री कहते हैं और, जिसके 

लोम (लिज्ञ) हो, उसको पुरुष और जिसमें दोनों का अभाव हो, उन दोनों के 
अन्तर को नपु'सक कहते हैं। यहाँ केश और लोम का अय केयट ने क्रमश 
भग और, लिज्गञ किया है। जहाँ केश-लोम श्रादि स््रीत्व-परिचायक का अभाव है, 
वैसे अचेतन खटवा, वृक्षः थ्रादि में ख्ीलचोधक टाप्‌ आदि प्रत्यय केसे लगेंगे 
इसका उत्तर भाष्यकार ने दिया है; अस्त मृगतृष्णावत्‌ गन्‍्बंबनगरं यथा, 
असत्त खटवावृक्षयो लिज्ज' द्रष्टव्यम्‌! इत्यादि। तालय यह हूँ कि खदवा, वेत्चः 
आदि अचेतन पदार्थों में अतत्‌ (अश्रविध्वमान) ही लिज्ञ मासित होता हे। इसके 
: दर्शन के लिए कहते हैं 'मृगतुष्णावत! | जिस प्रकार म्ग पिपासित होकर सूर्य की 
मरीचियों भें ही जज्ञ का अनुभव करता है और उसकी ओर जाता है। परल्ते, 
उसे वहाँ जज्ञ नहीं मिलता; क्‍योंकि वह अ्र॒श्वत्‌ ही है, जिसका उसे भान द्वोता है। 
इसी प्रकार खथ्वा, वृक्षः श्रादि में भी अ्रविद्यमान लिझ्न का ही भान मानकर 
स््रीत्वबोधक टाप श्रादि प्रत्यय लगते हैं। और, जिस प्रकार गनन्‍्धर्वनगर दूर 
से ही देखे जाते हैं, समीप जाने पर नहीं प्राप्त द्वेते, उसी प्रकार श्रचेतन खट्वा 
आदि में भी अ्पत्‌ लिज्ञ की ही प्रतीति होती है। जहाँ गगनमण्डल पृथ्वी. से 
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सटा हुआ-सा दीख पड़ता है, उसी को गन्धर्बनगर कहते हैं। उपयुक्त कथन 
पर ध्यान देने से यह स्पष्ट हो जाता है कि भ्रम-स्थल में शुक्ति आदि अधिष्ठान- 
देश में बाह्य असत्‌ वध्तु का ही मान होना सिद्ध होता है। इसी के अधार पर 


मस्त हरि ने कटद्दा है-- 


यथा सलिलनिर्भासो मगहृष्णासु जायते। 
जलोपलब्ध्यनुगुयाद बीजाद बुद्धिजेलेड्सति ॥ 


सगतृष्णा में जल का निर्भास असत्‌ जल में हो पूव-पूर्व मिथ्याशान जन्य 
बासनारूप बीज (कारण, से ही उत्पन्न होता है। 


भाष्यकार द्वारा ही खण्डन-मण्डन 


एक बात और मी ध्यान देने योग्य है कि पूर्वोक्त भाष्य के बाद श्रसत्‌ 
लिछ के भान का प्रतिषेष भाष्यकार ने स्वयं किया है--आ दित्यगतिवत्‌ सम्न?, 
श्र्थात्‌ जिस प्रकार श्रादित्य का गमन सत्‌ है, परन्तु किसी को उसका अनुभव 
नहीं होता, केवल देशान्तर के रम्बन्ध से उसका अनुमान किया जाता है। 
उसी प्रकार अचेतन खट्वा आदि में भी लिज्न का भान नहीं होता है।इस 
भाष्य से भी स्पष्ट प्रतीत होता है कि खटवा, वृक्ष आदि अचेतन पदार्थों में भी 
बुद्ि-परिकल्पित (बौद्ध ) लिज्न अवश्य है। इसीलिए असदभान का निषेध 
भाष्यकार ने किया है। इस सन्दर्भ से यही सिद्ध होता है कि जिस प्रकार बौद्ध 
शब्दवाचक होता है, उसी प्रकार बौद्ध ही श्रथ भी वाच्य होता है। ओद्ध शब्दाय 
का स्वीकार प्रायः सभी शिष्ट आचायों ने किया है। 


बेखरी वाक वायु का ही परिणाम है 


पूर्व में भी संक्षेप में कहा गया है कि शब्द वायु का परिणाम है। यह 
एक आचाय का मत है। कुछ आचार्यों के मत से शब्द अशु का परिणाम है 
और कुछ के मत में शब्इ ज्ञान का परिणाम दे। काप्यायन के विचार से वायु 
की उत्तत्ति आऊारा से होती है। शुक्लपजुव॑द के प्रातिशाख्य में)) उन्होंने कद्दा है, 
धवायु; खात! (शु» य० प्रा०, १६), श्रर्थात्‌ वायु ख (श्राकाश) से उत्पन्न होता है। 
कात्यायान ने शब्द को वाय्वात्मक माना है और वायु को शब्द का उपादानः 
कारण | 


शब्द के वाय्वात्मक होने और वायु के सवंगत और व्यापक होने से सत्र 
'सुदा शब्द की उपलब्धि नहों होती | इसके लिए कात्यायन ने लिखा है--शसम्यके 
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करणों: उपहितो हृदि वायु: वेशुशड खादिभिः शब्दीमवति', अर्थात्‌ सम्यक्‌ करणों से 
डपद्दित होकर हुदय-प्रदेश में वही वायु वेखु, शंख आदि के संयोग से शब्द झे 
जात। है। यदाँ वायुः शब्दीभत्रति! कहने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि शब्द वायु का ही 
परियाम है | यही वायु संत्रात आदि को पाकर वाक्‌ हो जाता हैं--'स संघातादीस्‌ 
बाक? (य० वे० प्रा०, १६) | यहाँ संघात शब्द से पुरुष-प्रयः्न और आदि शब्द 
से कण्ठ, तालु आदि स्थानों का ग्रहए समझना चाहिए। यहाँ शब्द से ध्वम्यत्मक 
और वाक से वर्णात्मक शब्द का अदण होता है | सन्दर्भ का तालय यह है किजो 
पूर्वोक्त करणोपद्वित वायु, वेशु, शंख थ्रादि के संयोग से अ्व्यक्त ध्वन्यात्मक शब्द के 
रूप में परिणत होता है, वही वायु पुद्ष के श्राम्यन्तर ओर बाह्य प्रयस्नों की 
सहायता से कण्ठ, तालु आदि स्थानों में पहुँचकर व्यक्त वर्णत्मक वाक के रूप में 
परिख्त दो जाता है | इस प्रकार शब्द वायु का ही परिणाम सिद्ध होता है। 


योमपृत्रों का समर्थन 


योगयूत्र के माध्य में भगवान्‌ व्यासदेव ने भी कहा है--वागिन्द्रियं बरॉष्वे- 
वार्थक्त्‌, भ्रोजेन्द्रियश्च ध्वनिपरिणाममात्रविषयम्‌ इति |! इसका तात्पय॑ यह है 
कि वाक-इन्द्रिय बर्णो' के उच्चारण में हो अथंवत्‌, अर्थात्‌ साथंक होती है, और 
ओज्र का विषय ध्वनि का परिणाम-मात्र ही होता है। ध्वनि शब्द का अर्थ टीका- 
कारों ने इस प्रकार किया है--ध्वनिर्नाम वागिन्द्रियादाौ उदानवाबोरमिघाता 
उजायमान उदानवायोः आकाशस्य परमाणुनां वा परिणाममेद। स च वर्णकूप्रोडपि 
श्रवाचकत्वाद्‌ ध्वनिरित्युच्यते ! तात्पय यह है कि वागिन्द्रिय श्रादि में उदान 
वायु के श्रमिघात से जायमान उदान वायु या झ्राकाश श्रथबा परमाणुश्रों के 
परिशाममेद को ध्वनि कहते हें। वह वरशरूप होने पर भी अवाचक होने से ध्वनि 
कहा जाता है। यहाँ ध्वनिहूप वेखरी शब्दों का उदान वायु का परिणाम होना 
स्फ्ट ही बताया गया है | वर्ण्रूप होने पर भी अ्रवाचक इसीलिए दोोता है कि 
वास्तविक बाचक तो ध्वनि से अ्रभिव्यक्त स्फोट ही होता है, ध्वनि तो केवल स्फोट 
का अभिव्यज्ञक मात्र है । 


जैन सम्प्रदाय का मत 


जेनों ( अइतों ) का कहना है कि परमागुओं का परिणात्र ही शब्द है। 
इसमें वे कारण यह बताते हैं कि वाचक रूपसे रहनेवाला शब्द दो प्रकार का 
दोता है->एक सामान्य रूप, दूसरा विशेष रूप | समस्त शब्द-व्याक्तयों में अनुयायी 
(अनुस्यूत) शब्दत्व द्वी उसका सामान्य रूप है। उसी शब्दत्व को जाति भी. कहते दें, 
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और वह एक है। शंख, शाह आदि वाद्यों का तीव्र, मन्द आदि शब्द हैं, और 
उदात्त, श्रनुंदात और स्वरित के विशेष भेद होने से जो अनेक प्रकार का भासित 
होता है, वद्दी उसका विशेष रूप है। इस प्रकार, शब्द का सामान्य और विशेषरूप 
होना तभी सम्भव है, जब शब्दों को पौद्गलिक, श्रर्थात्‌ परमाणु का परिणाम मानें, 
अन्यथा वह कभी सामान्य-विशेष रूप नहीं हो सकता। जैनों की यही मान्यता है कि 
प्रकारमेद उसी वस्तु का हो सकता है जो पोदगलिक (परमाणु का परिणाम) हो। 
जनदशन में परमाणु को पुदूगल द्वी कह्ठा जाता है। जेनों ने अनेक तकों' के 
बल पर शब्द को पौद्गलिक माना है। 


नेयायिकों के मत का जेनों द्वारा खण्डन 


नैयायिकों ने शब्द को झ्राकाश का गुण मारा है--शब्दगुण कमाकाशम? 
(तर्ऊसंग्रह )। इस मत का खण्डन करते हुए जेनों का कहना है कि शब्द श्राकाश 
का गुण नहों हो सकृता। कारण यह है कि जो वस्तु हमारे प्रत्यत्ष का विषय है, 
वह आकाश का शुण नहीं हो सकता। जसे रूप, रस, गन्ध और स्पश ये रूपादि 
गुण इमलोगों के प्रत्यक्ष के विषय हैं, परन्तु आकाश के गुण नहीं हो सकते। 
उनका कहना है कि शब्द आकाश का गुण न होकर भाषावर्गय का ही गुण है और 
यह भाषावर्गण स्पशंवान्‌ पदार्थ है। इसी प्रकार शब्द परमाणु का परिणाम है, 
यह सिद्ध है। 


बैयाकरण-मत 

वेयाकरण कहते हैं कि ज्ञान का परिणाम ही शब्द है। इस मत की 
जुष्टि में वे 'अख्य[तोपयोगे” इस सूत्र के भाष्य का हवा ला देते हैं। “आख्यातोपयोगे! 
सूत्र के खयठन के लिए मद्यमाष्यकार पतलञ्ललि ने लिखा है--अयमपि योगः 
शक्योप्वक्तुम | कथमुपाध्याय[दधीते इति १ अपक्रामति तस्मात्तदष्ययनम | यद्यप- 
क्रामति किननात्यन्तायापक्रामति ! सन्ततत्वात्‌॥_ अथवा ज्योतिर्बजज्ञानानि 
भवत्रन्ति! इति॥ । 


तात्पर्य यह कि आख्यातोपयोगे सूत्र की आवश्यकता “उपाध्यायादधीते” 
उपाध्याय से पढ़ता है, यहाँ उपाध्याय से अध्यवन के विभक्‍त होने के कारण 
उपाध्याय में अयादान संज्ञा के लिए है। वह विमकक्‍त होनेवाला अध्ययन सदा के 
लिए, विभकत नहीं होता, बल्कि उउकी धारा पुनः-पुनः चलती रहती है। जेसे, इक्ष 
से फल के विभक्त होने पर पुतः वह फज्ञ वृक्ष में नहीं देखा जाता,। परन्तु . 
शब्द में ऐसा नहीं देखा जाता | यहाँ तो पुनः-पुनः वहीं शब्द उपाध्याय के 
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मुख से उच्चरित होता हुआ देखा जाता है। भाष्यकार ने कहा है--सन्तत्वात्‌ः 
अथवा 'ज्योतिवंज ज्ञानानि भवन्ति! इति। 


तात्पय यह है कि शब्द के अभिव्यज्ञक जो ध्वनि हैं, वे उप!ध्याय द्वारा 
घुन:-पुनः उत्पाद्यमान और परस्पर भिन्न होते हुए भी साहश्य से वेही हैं, इस 
प्रकार प्रतीत होते हैं। वे ही ध्वन्यमान ओताओं के श्रोन्नदेश में पुनः पुनः प्रविष्ट 
होते हुए व्यक्तिस्फोट रूप या जातिदुफोट-रूप शब्दों को अभिव्यक्त करते हैं, जिससे - 
श्र्थ स्‍्फुटित होता है। अ्रथवा ज्वाल्लारूप ज्योति विना छिल्न-भिन्न हुए उत्पन्न 
होती है, और साहश्य से वही है, इस प्रकार प्रतीत होती है | इसी प्रकारं, उपाध्याय 
के विभिन्न ज्ञान ही विभिन्न प्रकार के शब्दों के रूप में प्रकट होते हैं। यही मत 
कैयट का भी है। ' 


इन्हीं सब पूर्वांचार्यों' के मतों का संकलन कर वाव्यपदीय में भत्त हरि ने 
लिखा है-- 
वायोरण्‌नां ज्ञानस्थ शब्दस्थापत्तिरिष्यते । 
केश्चिद्दशनभेदोउत्र॒ प्रवादेष्वनवस्थितिः ॥ 
इसका तातय॑ यह है कि कोई आचार्य वायु का, कोई शब्दतन्मान्र परमाणु * 


का और कोई श्ञान का ही परिणाम शब्द को मानते हैं। इस विषय में शाख्रकारों 
का सिद्धान्त व्यवस्थित नहीं है। 


वित्त्तवादी वेदान्तियों के मत में विशुद्ध श्रन्तःकरण ही मन और वायु 
आदि के द्वारा शब्द-रूप से भासित होता है। आचायों' ने लिखा है-- 


अथायमान्तरो ज्ञाता सूक्ष्मो वागात्मनिं स्थितः । 
व्यक्तये स्वस्वरूपस्य शब्दत्वेनब. विवरत्तते ॥ 
अर्थात्‌ , वागात्मा में स्थित सूक्ष्म आन्तरज्ञाता ही अपने स्वरूप की अ्रभिव्यक्ति 
के लिए शब्दरूप से भासित होता है। शब्दतन्मात्रादि परमाशुझ्रों के शब्दरूप 
होने में भत्त, दरि की भी सम्मति है-- 
स्वशक्तो व्यज्यमानायां प्रयत्नेन समीरिताः । 
अभश्राणीव ग्रचीयन्‍्ते शब्दाख्याः परमाणव:ः॥ - 
( वा० प०, १ ) 


शेड स्फोटदर्शन 
तात्पय है कि अपनी शक्ति की अभिव्यक्ति की श्रवस्था में शब्इतन्मात्र नाझ 


के परमाणु द्दी प्रथत्न से प्रेरित होकर मेत्र के समान शब्द के रूप में बढ़ते रहते: हैं. । 
इस) प्रकार वायु के शब्दरूप से परिणत द्वोने की भी मान्यता भत्त हरि ने दी है -- 


लब्धक्रियः. प्रयत्नेन वक्तरिच्छानु वत्तिना.। 
स्थानेष्दमिहतोी वायुः शब्दत्वं प्रतिषयते ॥ 
ु (ब।० १०, ११०६ ) 
तात्पय है कि वक्‍ता के इच्छानुवर्ततों प्रयत्नों से क्रिया को प्राप्त कर जब्न वायु 
का कएठ आदि स्थानों में अमिवरात होता है, तब वही वायु शब्दभाव को प्राप्त 
करता है, अर्थात्‌ शब्द के रूप में परिणत होता है। वक्‍ता के इृच्छालुभार ही वायु. 
का शब्दों के रूप में परिणाम होता रहता है । 
परमाणु भी शब्दरूप में परिणत होता है, इसे भत्त हरि ने माना है-- 
अ्रणवः सवृशक्तित्वादु_ भेदसंसगेवृत्तयः । 
छायातपत मःशब्दभावेन परिणामिनः ॥ 
ताल है कि भेद्‌ और संसर्गरूप व्यापारवाले परमाणु दी सर्वशक्तितमान्‌ होने 
कैं-कारण छाया, ग्रातप, तम ओर शब्दरूप में परिशत होते रहते हें। जिस प्रकार 
एकरूंप पंथिव परमाणुओं से विलक्षण सम्बन्ध और विलक्षण तेज (पाक) के वश 
से विभिन्न पार्थिव वस्तुओं की उसत्ति होती है, उसी प्रकार उन परमाक्षश्रों के 
विल्क्षण सम्बन्ध ओर विलकृण पाक के वश से विभिन्न छाया, आतप, तम श्रौर 
शब्दरूप में परिणत होना सिद्ध द्वोता है। । 


पाणितीय शिक्षा का सिद्धान्त 

धायोरशुनां ज्ञानस्य' इत्यादि वाक्यपदीय ओर “आख्यातोपस्लेगे” सूत्र के 
भाध्य से वेयाकरणों के मत में शब्द को ज्ञान का परिणाम होना बताया गया है। 
यह शिक्षा के वचनों के विरुद्ध है | शिक्षा कद्दती है-- 


आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान्‌ मनों युडक्ते विवश्ञया । 
मतः  कायाग्निमाइन्ति स॒॒प्रेश्यति सारुतम॥ 
सोदी्ों मूध्य्य मिहतोे वक॒अस्मापथ स्रारुत्म । 
वर्णान्‌ जनयते तेषां विभाग: पद्चधा स्मृतः॥ 
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इन कारिकाओं का तात्पय है--आत्मा 5 अ्रन्तःकरण संस्कार-रूप से स्वगत 
अर्था" को एक बुद्धि के विषय बनाकर कहने की इच्छा से मन के साथ योग 
करता है। अश्रथ-बोधन की इच्छा से युक्त मन कायाग्नि को श्राहृत करता है। वह 
कायागरिनि वायु को प्रेरित करती है और वही प्रेरित वायु ऊपर की ओर जाती है। 
ऊपर जाकर शिर के कपाल से श्राइत होकर नीचे की ओर आकर करठ, तालु 
शझ्रादि स्थानों के स्पश से भिन्न-भिन्न वर्यो' को अभिव्यक्त करती है। 


यहाँ विचारणीय बात यह .है कि ऊपर की कारिकाओं के किसी शब्द से भौ 
शब्द को शान का परिणाम होना सूचित नहीं होता, प्रस्युत वायु का ही तत्‌- 
ततू स्थानों में आधात होकर तत्‌-तत्‌ शब्दों के रूप में प रेणाम होता है। इसी 
स्थिति में शिक्षावचन और भाष्यवचनों में परस्पर विरोध प्रतीत होता है। 


इस विरोध का परिहार वायोरणुनां ज्ञानस्थः में 'ज्ञानस्य” प्रतीक को लेकर 
मांगेशभट्ट ने अज्जूषा में इस प्रकार किया है-“शानस्य > वकक्‍तुज्ञानध्य पराशक्ति- 
साहित्येन च तलरिणाम: |! श्रर्थात्‌, पराशक्ति के साहित्य (सहयोग) से उस ज्ञान 
का शब्दरूप में परिणाम होता है। इससे यही अ्रभिप्राय सूचित होता है कि ज्ञान 
के शब्दरूप में परिशत होने में पराशक्ति का साहित्य, अर्थात्‌ सहयोग अनिवाय है। 


श्रथवा शिक्षा में उक्त मारुत मूलाधार से उद्गत होकर नाभि से ऊपर 
मकर श्रोर मूर्धो से अभिहत हो जब तत तत्‌ स्थानों का स्पश करता है, तभी पर, 
'पश्यम्ती आदि रूपों में अन्तःस्थित शब्दों को अमिव्यक्त करता है। इस प्रकार, 
शिक्षा का अथ करने से कुछ विरोध नहीं होता | 


वास्तव में, वेयाकरण तो पराशक्ति को ही सकल व! मय-जगत्‌ का 
उपादानकारण मानते हैं। यह पहले बताया जा चुका है। पराशक्िति ही 
तो चित्कला है। वही चिदानन्द-स्वरूप ब्रह्मत्प स्फ्रोट-तत्व है। वही सकल 
प्रपज्च का विवतोंगदान भी है। इसी स्फोट-तत््व को “अनादिनिधनं ब्रह्म” 
इत्यादि कारिकाओं से बाक्यपदीय में भत्त, हरि ने सूचित किया है। इस स्थिति 
में छान का शब्द-रूप में मासित या परिपूर्ण होना युक्त ही है। इसमें कोई 
विरोध या आपत्ति नहीं है। इसका विवेचन इस ग्रन्थ के पूर्वाद्ध के उपक्रम में 
कर दिया गया है। 


भक्त हरि ने वाक्यवदीय में वायु, परमारु आदि का शब्द-रूप में परिणत 
होना जो बताया है, वह उनका अ्रपना सिद्धान्त नहीं है। वह दूसरों के मत का 
'द्विशन-मात्र हे | उनका सिद्धान्त है--- 
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इस स्थिति में पोवापय के सन्निकर्ण न होने से संहिता संज्ञा की प्राप्ति नहीं होती । 
इसीलिए, भाष्यकार ने कहा है बुछों कृखा? इत्यादि । 


पूर्वोक्त कारिका में आ्राये हुए “तत्वस्नीतिः पद का व्याख्यान करते हुए 
भाष्यफार ने कह है--बुद्धेविषयमेव शब्दानां पौवापयंस्‌ | य एबं सनुष्यः 
प्रेज्ञापूषकारी भवति स पश्यति अस्मिन्‍्नर्थेड्यं शब्दः प्रयोक्तव्यः अस्मिंश्च 
शब्रेडयं ताबदणं! ततोडप तवोडय्रमिति ( म० भा० १४,१०६ )। इसका 
तात्पय यह है, शब्दों में यह पूष है, यह पर है, इस प्रकार का पौर्वापर्य-व्यवद्वार बुद्धिस्थ 
शब्दविषयक ही है। प्रेज्ञापूयंकारी मनुष्य यह देखता हैकि इस अर्थ में प्रयोग 
करना चाहिए और इस शब्द में पहले यह वर्ण है, उसके बाद यह | प्रेज्ञा शब्द 
का श्रर्थ है सदसद्विवेकश।लिनी बुद्धि। बुडिस्थ शब्दों में ही पौर्वापर्य- 
व्यवहार मानकर शब्दों का प्रयोग होता है। शास्त्र की प्रवृत्ति भी वक्ता के उहयोश्य 
से ही मानी गई है और धर्म का फल भी वक्ता को ही सुना जाता है। 'एकः 
राब्द: सम्यग्‌ ज्ञातः सुम्रयुक्त: स्वर्ग लोके च कामघुग्‌ भवति--एक 
ही शब्द को यदि अच्छी तरह समझकर शुद्ध उठका प्रयोग किया जाय, तो वह स्वर्ग 
और इस लोक में भो यथेष्ट काम देनेतञाला होता है । 


इसमें सुप्रयोक्ता के लिए. ही घमफल का प्रतिपादन किया गया है। 
इसी कारण वक्ता के ही बुद्धित्थ होने का उपपादन «किया गया है।--. 
'य एवं प्रेज्ञापूवंकारी! इत्यादि। अस्मिन्‍्नर्थेंड्यं शब्द: प्रयोकतव्य:-- 
इस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग करना चाहिए, यह कहने से स्पष्ट सूचित 
होता है कि शब्दों के सपान ही अर्थ को मी बुद्दि के देश में देखना, श्रर्थात्‌ बुद्धिस्थ 
मानना अत्यावश्यक हो जाता है | 


शानगत पोर्वापर्य 


किसी-किसी का विचार है कि एक वरणु-विषयक ज्ञान के बाद अपर 
वर्णू-विषयक ज्ञान उसन्न होता है। उसी वरणण-विषयक ज्ञान को वर्णों में आरोप 
कर यह पूव है, यह पर है, इस प्रकार का व्यवहार उत्पन्न होता है। परन्तु, यंह मत 
भी युक्त नहीं प्रतीत होता है। कारण यह है, वर्णा" के समान हीं वर्णंगत 
बुद्धि भी अनित्य है। ॒ 


शब्दों को बुद्धि मानते पर उनमें प्रकृति-विक्ृतिभाव की उपपत्ति इस 
प्रकार होती है--जिस प्रकार सत्कायंवाद-सिद्धान्त में काय-कारण में अमेद हेने से 
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इन कारिकाओं का तात्पय है--आत्मा 5 अ्रन्तःकरण संस्कार-रूप से स्वगत 
अर्था" को एक बुद्धि के विषय बनाकर कहने की इच्छा से मन के साथ योग 
करता है। अश्रथ-बोधन की इच्छा से युक्त मन कायाग्नि को श्राहृत करता है। वह 
कायागरिनि वायु को प्रेरित करती है और वही प्रेरित वायु ऊपर की ओर जाती है। 
ऊपर जाकर शिर के कपाल से श्राइत होकर नीचे की ओर आकर करठ, तालु 
शझ्रादि स्थानों के स्पश से भिन्न-भिन्न वर्यो' को अभिव्यक्त करती है। 


यहाँ विचारणीय बात यह .है कि ऊपर की कारिकाओं के किसी शब्द से भौ 
शब्द को शान का परिणाम होना सूचित नहीं होता, प्रस्युत वायु का ही तत्‌- 
ततू स्थानों में आधात होकर तत्‌-तत्‌ शब्दों के रूप में प रेणाम होता है। इसी 
स्थिति में शिक्षावचन और भाष्यवचनों में परस्पर विरोध प्रतीत होता है। 


इस विरोध का परिहार वायोरणुनां ज्ञानस्थः में 'ज्ञानस्य” प्रतीक को लेकर 
मांगेशभट्ट ने अज्जूषा में इस प्रकार किया है-“शानस्य > वकक्‍तुज्ञानध्य पराशक्ति- 
साहित्येन च तलरिणाम: |! श्रर्थात्‌, पराशक्ति के साहित्य (सहयोग) से उस ज्ञान 
का शब्दरूप में परिणाम होता है। इससे यही अ्रभिप्राय सूचित होता है कि ज्ञान 
के शब्दरूप में परिशत होने में पराशक्ति का साहित्य, अर्थात्‌ सहयोग अनिवाय है। 


श्रथवा शिक्षा में उक्त मारुत मूलाधार से उद्गत होकर नाभि से ऊपर 
मकर श्रोर मूर्धो से अभिहत हो जब तत तत्‌ स्थानों का स्पश करता है, तभी पर, 
'पश्यम्ती आदि रूपों में अन्तःस्थित शब्दों को अमिव्यक्त करता है। इस प्रकार, 
शिक्षा का अथ करने से कुछ विरोध नहीं होता | 


वास्तव में, वेयाकरण तो पराशक्ति को ही सकल व! मय-जगत्‌ का 
उपादानकारण मानते हैं। यह पहले बताया जा चुका है। पराशक्िति ही 
तो चित्कला है। वही चिदानन्द-स्वरूप ब्रह्मत्प स्फ्रोट-तत्व है। वही सकल 
प्रपज्च का विवतोंगदान भी है। इसी स्फोट-तत््व को “अनादिनिधनं ब्रह्म” 
इत्यादि कारिकाओं से बाक्यपदीय में भत्त, हरि ने सूचित किया है। इस स्थिति 
में छान का शब्द-रूप में मासित या परिपूर्ण होना युक्त ही है। इसमें कोई 
विरोध या आपत्ति नहीं है। इसका विवेचन इस ग्रन्थ के पूर्वाद्ध के उपक्रम में 
कर दिया गया है। 


भक्त हरि ने वाक्यवदीय में वायु, परमारु आदि का शब्द-रूप में परिणत 
होना जो बताया है, वह उनका अ्रपना सिद्धान्त नहीं है। वह दूसरों के मत का 
'द्विशन-मात्र हे | उनका सिद्धान्त है--- 


श्द्८ स्फोटद्शन 


बुद्विस्थ होने के कारण प्रकृतित्त और बाह्य रूप से विकृतित्व माना जाता है, 
उसी प्रकार बुद्धि परिकल्पित ही पौर्वाप्य माना जायगा। तालाय यह दे कि 
प्रकृति-विकृृतिभाव भी वस्तुतः तात्त्विक नहीं है, श्रपितु वहाँ बुद्धि का ही 
परिणाम माना जाता है। जैसे--इकार-बुद्धि के प्रसंग में यकार बुद्धि-करनी 
चाहिए, यह 'इकों यणचि! सूत्र का ताक्षय माना जाता है। शब्दों में प्रकृति - 
विक्ृतिभाव में या पौर्बापर्य में बुद्धि का परिणाम्र होता है। 'स्थानिवत्‌! सूत्र 
के भाष्य से यह स्पष्ट हो जाता है। शब्दों को नित्य मानने से स्थान्यादेशभाव 
अनुपपन्न हो जाता है; क्योंकि एक शब्द को नष्ट कर ही उसके स्थान में दूसरे 
शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस स्थिति में शब्द अनित्य दो जाता है। 
इसपर भाष्यकार ने कहा है--कार्यविपरिणामादवासिद्ध म!, श्रर्थात्‌ कार्य-बुद्धि के. 
विपरिणाम से ही सिद्ध हो जाता है। तात्पय॑ यह है कि स्थान्यादेश-भाव 
में शब्दों का नाश नहीं होता, केवल वहाँ बुद्धि का ही विपरिणाप्र दो जाता है। 
जैसे इकार-बुद्धि के प्रसंग में यकार बुद्धि (इको यणचि)। खववत्र स्थान्यादेश- 
भाव में इसी प्रकार बुद्धिका ही विपरिणाम होता है, शब्दों में हेर- 
फेर नहीं | ' 


ऊपर पूरे सन्दर्भ से निष्कष यही निकलता है कि शब्दों का परिणाम न 
होकर बुद्धि का ही परिणाम होने से शब्द में अनित्यत्तर दोष नहीं आता । भाष्यकार 
के विवेचन से यही ठिद्ध द्वोता है कि शब्द तो नित्य है, उसमें धातु, प्त्यय, श्रागम 
और अ्रादेश श्रादि की जो कल्पना की गई है, वह केवल बुद्धि का ही खेल है। 
इसी श्रप्िप्राय से व्याकरण का लक्षण करते हुए अआचारयों' ने लिखा हे “सिद्ध 
शब्राथवम्नन्थे! अर्थात्‌ शब्रे सिद्वो अर्थ सिद्ध तयोश्व वाच्यवाचकभ्ावसम्नन्धे 
पिद्दे सिद्धानामन्वाख्यानं व्याकरणम्‌ | तात्यय यद्दी दे कि शब्द रिद्धू (नित्य) हे, 
अथे भी नित्य है और उन ( शब्द और अर्थ ) का वाच्यवाचकभाव रूप सम्बन्ध 
भी सिद्ध अर्थात्‌ नित्य है, केवल सिद्र (नित्य) शब्द का अन्वाख्यान, ही 
व्याकरण है| अन्वाख्यान शब्द काश्र्थ है बुद्धिसे प्रकृति-प्रयय आदि की 
कल्पना करना | 


इस प्रकार, उपयुक्त प्रमाणों से यही सिद्ध होता है कि शब्दों में पौर्वापय का 
व्यवहार बुद्धिपरिकल्पित ही है, वास्तविक नहीं। स्फोटात्मक शब्द तो एक, 
अखणड, नित्य, परिपूर्ण, एकऋरस ओर ब्रह्म-प्वरूप ही है। केवल व्यज्ञक उपाधि 
के भेद से मिन्न-सा प्रतीत हे।ता है | 
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आकाश-देश ही शब्द है, वह नित्य, एक तथा व्यापक है 


ध्वनि से अभिव्यड ग्य स्फोदात्मक, व्यापक और वाचक शब्द हृदयदेश- 
स्थित आकाश में र६ता है, और स्व॑समष्टि-स्वरूप जो विराट ब्रह्म है और उसका 
दृदयरूपी जो बाह्याकाश है, उसमें भी रहता है। अनेक प्रकार के वृक्त-समूह्दों में 
यह वन है, इस प्रकार की एकता-बुद्धि को समष्टि कहते हैं। माया मे लेकर सकल 
भुवन-पर्यन्त विराट ब्रह्म का शरीर है। स्थूल्न देह की समष्टि का नाम विराट है । 
उस विराट ब्रह्म के दृदय-देश का ही नाम बाह्याकाश है। इस बाह्याकाश और 
दृदयाकाश दोनों में स्फोट-स्वरूप शंब्द-ब्रह्म को निवास है। शब्द-ब्रह्म के व्यापक 
होने के कारण दोनों देशों में रहना विरुद्ध नहीं होता | 


उन दोनों देशों ( हृदयाक्ाश और बाश्चाकाश ) में रइनेवराल्ला स्फोटात्मक 
शब्दब॒ह्म एक ही माना जता है ओर वह व्यापक है। जिस प्रकार एक श्वेत द्रव्य: 
में रूप व्यापक होता है, उसी प्रकार स्फोटास्मंक शब्द भी दोनों आकाशों के समस्त 
अवयदबों में समवेत, अर्थात्‌ समवाय-सम्बन्ध से सम्बद्ध रहता है। 


रूप के व्यापक हाने पर भी सबंत्र उसकी उपलब्धि न होने का कारण 
जिस प्रकार चक्षुरिन्द्रिय के साथ रूप के सँयोग का श्रभाव है, उसी प्रकार शब्द के 
व्यापक होने पर भी कर्ंशष्कुलीयुक्त आकाश के साथ शब्द के संयोग का 
अभाव है। इसी से सबत्र उसका प्रत्यक्ष नहीं होता । 


शब्द के व्यापकत्व में भाष्य-प्रमाण 


स्वरूपाणयामेकशेष एकविभक्तो! ( पा० सू० १२।६४ ) इस सूत्र के भाष्य 
में 'इतीन्द्रवद्विषयः/ इस वात्तिक के व्याख्यान में भाष्यकार ने कहा है--“एक 
इन्द्रोडनेकस्मिन्‌ ऋत॒शते आहूतो युगपातू सव्वेत्र भत्रत्ति; एक ही इन्द्र शब्द 
अनेक सौ यज्ञों में प्रादुभूत होकर एक ही काज्ञ में सर्वत्र उपस्थित 
होता है। मीमांसकों के मत में चद॒ुर््यन्त पद को ही देवता माना गया है। 
वेयाकरणों ने भी शब्द और अर्थ में तादात्य माना है, इसलिए, उनके मत में 
भी शब्दों का देवता-रूप द्वोना प्रायः सिद्ध ही है। देवताओं को शरीरी मानकर 
उनका कम में अधिकार भी मीमांसकों ने बताया है; क्‍योंकि शब्दों का अ्रथपरक 
होना औस्सर्गिक ही माना गया है। इस स्थिति में अनुष्ठान-काल्ल में प्रयोग-समवेत 
जो श्र्थ है, उसका तालय॑ स्मृति (स्मरण) में ही है, अ्रज्ञाव देवताओं के शरीर 
आदि में उसका तालय नहीं है। यही मन्त्राघिकरण का श्राशय मौमांसाशास्त्र में 
बताया गया है। 
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एक काल में अनेक यज्ञों में देवताओं का उपस्थित होना तभी सम्भव है, जर्ब॑ 
देवताओं को मन्त्रस्वरूप और शब्दों को व्यापक और निस्य माना जाय, अन्यथा 
नहीं। इसी अभिप्राय से प्रादुभृतः का अर्थ अ्रमिव्यक्तः ( प्रकट ) दोना 
माना गया है| वह नित्य और व्यापक शब्द ध्वनिगतकत्म आदि के आरोप 
से अभिव्यक्त होकर भोत्र-इन्द्रिय से ग्राह्म होता है| 'पदेन वर्णा विद्यन्ते वर्खेष्ववयवा 
न च! पद-में वर्स नहीं होते और वर्णों में अ्रवयव नहीं हैं, इस सिद्धान्त के अनुसार 
पदों में वर्ण नहीं रहने से बुद्धि-परिकल्पित पदत्व आ्रादि रूप से ही बुद्धि प्राह्म दोता है| 
शब्द के आकाश-देश या आकाश के गुण होने में भाष्य ही प्रमाण है। 


अइउणः सूत्र के भाष्य में लिखा है कि “भोत्रोपलब्धिब द्िनिर्ग्राह्य: प्रयोगेणा- 
मिज्वलितः आकाशदेश: शब्द: इति,--अरथात्‌-श्रोत्र इन्द्रिय से जिसकी उपलब्धि 
(ज्ञान) हो, बुद्धि से जिसका ग्रहण हो ओर प्रयोग से जो श्रभिज्वलित (प्रकाशित) द्वो, 
ऐसा आकाश-देश ही शब्द है। यहाँ ओरोन्नोपल्ब्धि' इस विशेषण से स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि भाष्यकार का अ्रभिप्राय शब्द को आकाश-देश या आकाश का गुण 
मानने में ही है। कारण यह है कि जिस इन्द्रिय की उत्पत्ति जिस भूत-विशेष 
से हुई है, वह इन्द्रिय उसी भूत-विशेष के विशेष गुण को ग्रहण 
करने में समर्थ होती ढै। जेसे, प्राए-इन्द्रिय भूत-विशेष प्रथिवी से उसन्न है, 
इसीलिए, वह पाथिव है, और प्रथिवी के ही विशेष गुण मन्ध को अहण 
करने में समर्थ है। रसना-इन्द्रिय जल्लीय, श्र्थात्‌ जल से उत्पन्न है, इसलिए 
वहजत्न के विशेष गुण रस का ही ग्रहण करने में समर्थ होती है। चक्षु- 
इन्द्रिय तेजस ( तेज से उत्पन्न ) है, इसलिए तेज के विशेष गुण रूप को ही 
ग्रहण करने में वह समथ होती है। इसी प्रकार श्रोत्र-इन्द्रिय भी ग्राकाशीय (आकाश 
से उत्पन्न) है, इसो कारण आकाश के एक देश गुशरूप शब्द को ग्रहण करने में 
समथ होती है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि शब्द आकाश का गुण या आकाश 
देश ही है| अन्यथा उसका ग्रदरशओत्र इन्द्रिय से नहीं हो सकता। 


श्राकाश-देश और श्रोत्र-इन्द्रिय का परस्पर क्या सम्बन्ध हैं, इसका 
स्पष्टीकरण नीचे की पंक्तियों में किया जाता है। 


चक्तु, रसना, प्राण आदि इन्द्रियों को नियमित रूप, रस, गन्ध आदि विषयों 
के अदण करने के कारण ही भौतिक माना गया है। कारण यह है कि जो इन्द्रिय 
जिससे उत्पन्न है, वह उसी के विशेष गुण को ग्रह करती है, यह श्रनुभवसिद्ध हे। 
इस स्थिति में श्रोत्र भी केवल शब्द को हो ग्रहण करता हैं, और वह शब्द 
झाकाश का ही गुण हें, रिक्‌ का नहीं। कारण यह है कि पञ्मभूतों के ही शब्द- 
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संपर्शादि ये पाँच विशेष गुण होते हैं। इसलिए, भोत्र को भौतिक मानना भी 
आवश्यक हो जाता है। ओर इसीलिए देश में आकाश का अन्‍्तर्भाव नहीं होता, 
बल्कि आकाश में द्वी देश का अन्तर्भाव दो जाता है। यही युक्त भी श्रतीत 


होता हे। कारण यह है कि शब्द को भूत का गुण मानना आवश्यक है 
और दिक भूत नहीं है ; 


भाष्य-वाक्यगत विशेषणों की विशेषता 


पूर्वोक्त भाष्य के वाक्यगत “श्रोन्नोपलब्धि', 'बुद्धिनिर्भाह्नः और 'प्रयोगेणा- 
मिज्वलित:ः इन विशेषणों की उपयोगिता यही है कि आ। शुतर तिरोहित होनेवाले 
घटादि शब्दों में घकार, टकार श्रादि अनेक वर्णों से युक्त ही घट, कल्लणस आदि 
शब्दों का प्रत्यक्ष होना सम्मव होता है। घट, कलश आदि शब्दों का स्वरूपतः, 
अर्थतः हर प्रकार से प्रत्यक्ष अन्त्यवरण-परिषयक बुद्धि से ही होता है। वह अन्त्य- 
वर्यविषयक बुद्धि पूर्व-पूर्व ध्वनियों से उत्पन्न स्फोट की अभिव्यक्ति से उत्पन्न 
संस्कार परम्परा का सहयोग पाकर स्वरूपतः, अ्रथतः हर एक प्रकार से घट, कलश 
आदि शब्दों को ग्रहण करती है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है क्रि पूर्वोक्त संस्कार 
विशिष्ट अन्तःकरण से संयुक्त और पूर्वोक्त संस्कारयुक्त अन्त्यवर्ण से सम्बद्ध ओत्र 
से वर्णंसमुदाय में प्रतिबिम्ब के समान अखरड स्फोट-रूप पद शआरादि का प्रत्यक्ष 
होता हैे। आकाश के व्यापक होने के कारण सर्वत्र शब्द की उपलब्धि नहीं 
होती; क्योंकि श्राकाश के व्यापक होने पर भी जहाँ ध्वनि था उच्चारण हे 
अमभिव्यक्त होकर श्रोत्र के साथ शब्द का सम्बन्ध होता है, वहीं शब्द का प्रत्यक्ष 
होता हे, सर्वत्र नहीं। “त्राकाशदेश: शब्द: यहाँ शब्द में एकबचन का 
अयोग यह सिद्ध करता हे कि स्फोटात्मक शब्द एक, नित्य और अ्रखणड है | 
जिस प्रकार एक फूल में एक प्रकार का गन्ध या रख मिलता है, उसी प्रकार एक 


आकाश में एक ही शब्द भी रहता हैं, अतएव भिन्न देश में उसकी उपलब्धि 
नहीं होती | 


जिस प्रकार एक ही आकाश में उपाधि-मेद से घटाकाश, मठाकाश 
श्रादि अनेक प्रकार के भेद लोक में पसिद्ध हैं, उसी प्रकार एक शब्द में भी उपाधि- 
भेद से यह पूर्व हे, यह पर हे इत्यादि भेद व्यवद्दार उत्नन्न हो जाता हैं । 
शब्द प्रनित्य है : पूर्वपक्ष-समाधान 


शब्द को अनित्य माननेवालों के-मत में कदम्बगोलकन्याय या वरीचि- 
तरज्न्याय से शब्दों की उत्पत्ति मानी जाती है। कदम्ब के समान दसों 
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दिशाश्रों में शब्द उत्पन्न होते हैं। उन शब्दों का भोत्र से सम्बन्ध होने पर ही 
उनका प्रत्यक्ष द्वोता है, अन्यथा नहीं। जिस प्रकार वीचि (तरज्ञ) चारों ओर 
एक ही पहले उलन्न होती है, बाद में प्रथम वीचि दूसरी बखचि को तथा दूसरी 
वीचि तीसरी वीचि को उत्पन्न करती हुई तीर से टकराकर स्वयं विलीन हो 
जाती है, उसी प्रकार शब्द से शब्दान्तर की उसत्ति होती रहती है। परन्वु, इस 
प्रकार उनकी उत्तक्ति और विनाश मानने से शब्द की उत्पत्ति के पहले प्रागभाव 
और बाद में प्रध्वंलाभातव भी मानना पड़ेगा । इस अवस्था में अत्यन्त गौरव 
हो जाता है, इसलिए शब्द को एक और व्यापक मानना ही आवश्यक दो 
जाता है। 


ज़िस प्रकार शब्द को अनित्य माननेवालों के मत में शब्द की उस्तत्ति 
नियत देश पर्यन्त ही मानी जाती है, उसी प्रकार शब्द को नित्य और व्यापक 
मानने पर भी शब्द की श्रमिव्यक्ति नियत देश परयन्‍्त ही मानी जाती है| शब्द 
को व्यापक मानने पर ही कर्णंशप्कुज्नी से युक्त आकाश-रूरी श्रोत्र-इन्द्रिय से उनका 
ग्रहण होना सम्मव होता है, अन्यथा शब्दों का प्रत्यज्ञ नहीं हो सकता | कारण 
यह है कि स्वसमवेत गुणों का ही इन्द्रियों से प्रस्यज्ञ होता है। जेंसे--प्राणेन्द्रिय 
पाथिव है, इसलिए प्रथ्वी में समवेत (समवाय-सम्बन्ध मे सम्बद्ध) गन्‍्ध का ही 
उससे प्रत्यक्ष होता है, रूप आदि का नहीं | इसी प्रकार शब्द भी भोत्र-इन्द्रिय से ही 
ग्राह्म है; क्योंकि क्षोत्रेनिद्रय श्राकाशीय है। इसलिए, श्राकाश का ही समवेत 
गुण उससे गहीत हो सकता है; इसलिए भी शब्दों को आकाश का गुण माना 
जाता है। 


आकाश में द्रव्यत्व : शब्द में गुणत्व 


आकाश को जब द्रव्य सिद्ध किया जायगा, तभी शब्द श्राकाश का गुण 
हो सकता है। नेयायिक्रों ने प्रबल तक और युक्ति के बल पर शब्द का गुण 
होना सिद्ध किया है और उस शब्द की स्थिति द्रव्य-श्राकाश में मानी है। 
आकाश को नवम द्रव्य माना गया है; क्योंकि प्रृथ्वी आदि आठ द्रब्यों का तो 
गुण शब्द नहीं हो सकता। शब्द का विशेष गुण होना जब सिद्ध है, तत्न उस शब्द 
का आश्रय मी श्रवश्य होना चाहिए; क्‍योंकि गुण का द्रव्य।भ्रित होना स्वभाव है। 
ओर यह भी बात है कि गुण द्रव्य में समवाय-सम्बन्ध से ही रहते हैं-.. 
गुणगुणिनो: समवाय। !! समवाय-सम्जन्ध नित्य द्वोता है, श्रर्थात्‌ वह द्वब्य से 
विलग नहीं रहता, न द्रव्य ही गुण से रहित रह सकता है। इस स्थिति 
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में शब्द यदि गुण है, तो उसका आश्रय भी अवश्य कोई द्रव्य होगा, यह अनुमान 
से सिद्ध होता है, और शब्द का जो भी आश्रय है, वही अ।काश है | इस प्रकार, 
अनुमान के बल पर आकाश शब्द का आश्रय हे, यह सिद्ध होता हे। यहाँ 
अनुमान का प्रयोग इस प्रकार होता हे --“शब्दः द्रव्यसमवेतः, गुणत्वात्‌, 
रूपवत्‌ |! झ्र्थात्‌, शब्द (पत्ष) द्रव्य में समवाय-सम्बन्ध से, रहनेबाला है साध्य) 
गुर होने के कारण (हेतु , रूप के समान (दृष्टान्त)। इस प्रकार, श्रनुमान के 
द्वारा जब शब्द का गुण होना और द्रव्य के आश्रित होना सिद्दठ हो जाता है, तब 
जिस द्रव्य में शब्द समवाय-सम्बन्ध से रहेगा, उसी का नास आकाश होगा। 


|. 
शड्रू। और नयायिक का उत्तर 


शब्द का गुणत्वया द्रब्याश्रितत्व सिद्ध हो जाने पर भी ६ थ्बयी आदि आठ 
द्रव्यों में ही किसी द्वव्य-विशेष में शब्द का आश्रयत्व मान लें, तो कया श्रापत्ति है! 
बल्कि इसमें नवम द्रव्य आकाश की कल्पना नहीं करनी पढ़ती, यह लाघत भी है। 
इसके उत्तर में नेयायिकों का कहना है कि शब्द स्पशंवान्‌ प्रथ्वी श्रादि 
चार द्वव्यों का गुण नहीं हो सकता। इसमें कारण यही है कि अग्नि-संयोग 
जिसका श्रसमवायी कारण न हो श्रौर अ्रकाइर गुण पूवक जिसका प्रत्ततक्ष हेता हो 
इस प्रकार का गुण स्शवान्‌ द्रब्य ( प्रथ्वी, जल, तेज और वायु ) का नहीं 
हो सकता | , “यथा सुखम्‌' यह दृष्टान्‍्त हैे। तात्यय॑ यह है कि जिस प्रकार 
सुख का असमवायी कारण अग्नि-संपोग नहीं हे और बह अकारण गुणपूर्वक 
और प्रत्यज्ञ का विषय मी है, अतएव वह प्रथिवी श्रादि स्पशवान्‌ द्रव्य का गुण 
नहीं होता है| इसी प्रकार शब्द का भी अ्रसमवायी कारण अण्ज्-संयोग नहीं 
होता ओर वह अ्रकारण गुणपूवंक और प्रत्यज्ञ का विषय भी है, इसी कारण 
वह (शब्द भ॑ ) पृथ्वी आदि स्पशवान्‌ द्रब्यों का गुण नहीं हो सक्ता। विभिन्न 
तक और अनुमान से प्रथ्वी, जल, तेज और वायु इन स्पशंवान्‌ द्वब्यों का गुण 
शब्द नहीं होता । बाकी रहे--दिक्‌ , कल और मन । इनका भी शब्द गुण 
नहीं होता हे । 


इसका अनुमान-प्रकार इस प्रकार हैं--शब्द (पक्ष) दिक, काल और 
मन का गुण नहीं हूँ (साथ्य), विशेष गुण होने के कारण (हेतु), जो-जो विशेष 
गुण हैं, वे दिक्‌ काल और मन॑ के गुण नहीं होते (व्याप्ति), रूप के समान 
(दृषश्टन्त)। तात्यय यह है कि जो विशेष गुण है, वह दिक, काल और मन का 
गुण नहीं देता । इश्री प्रकार, शब्द भी विशेष गुण है, इसी कारण यह शब्द 
भी दिक; काज़ और मन का गुण नहीं हो रुकता। श्रव शेत्र बचा आत्मा, 
इसका भी गुण शब्द नहीं हो सकता । 
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इसका अनुमान-प्रकार इस प्रकार है--शब्द पक्ष) आ्रात्मा का गुण नहीं है 
(साध्य), बहिरिस्द्रिय से ग्राह्म होने के कारण (देठ), जो-जो-बहिरिन्द्रिय-ग्राह्म हैं, 
वे आत्मा के गुश नयदीं हो सकते “व्याप्तिो, रू, रस आदि के समान 
(दृश्टन्त)। मनोभिन्न इन्द्रिव का नाम बहिरिन्द्रिय है। आत्मा के गुण सुख- 
दुःख श्रादि केवल मन से ही शहीत होते हैं, बहिरिग्द्रिय चक्ु आदि से नहीं। 
शब्द बहिरिन्द्रिय भरोत्र से गद्दीत होता है, इसी कारण वह आत्मा का भी गुण 
नहों हो सकता । " 


ऊपर के श्रन॒भान-प्रयोगों से यह विद्ध हो चुका है कि शब्द प्रथिवी, जल 
आदि आठ द्वज्यों का गुरा नहीं हो सकता, और गुण होने के कारण किसी 
द्रव्य का है आश्रित होगया। इसलिए, यह मानना पड़ेगा कि शब्द-रूप विशेष 
गुण के अःभ्रप् होने से इसका आश्रयी (गुणी) आकाश नवम द्रव्य के रूप में 
मानना ही पड़ेगा । ह॒ 


आकाश-[ण शब्द नहीं 


नेय थिकों की मान्यता के विपरीत मान्यता रखनेज्रालों का कहना है कि 
शब्द श्राकाश का गुण नहीं है। यह स्पशंव न्‌ द्रव्य वायु का ही गुश है। 
वायु के अवबयवों में ही सूक्ष्म शब्द-क्रम से वायु में दी कारण -गुरापूब क शब्दों 
की उतत्ति द्वोती है। इसलिए, स्पशवाच्‌ वायु का गुण शब्द है, यह सिद्ध हो 
जाता है। 


नेयायिक द्वारा खण्डन 

शब्द को यदि वाथु का शुण माना जायगा, तो उसके अयावद्‌ द्रव्य भात्री 
( अपने अ्राश्रय-मात्रवृत्ति ) होने से अपने ग्राश्रय के अतिरिक्त स्थल में उसकी 
उपलेब्धि नहीं हो सक्रती। तात्पय॑ यह है कि प्रथवी, जल, तेज और वायु ये 
स्पशवान्‌ द्रव्य हैं, इनके गुण गन्ध आदि हैं, ये आश्रय से अन्यत्र उपलब्ध नहीं 
दोते। एथिवी के गुण गन्ध की उपलब्धि जो जल और वायु में होती है, उसका 
कारण यह है कि उनमें सूक्ष्म प्रथिवी परमागु ही वत्त मान है, जिससे उसका गुण 
गन्ध की उपलब्ब्ध होती है। इस स्थिति में शब्द को यदि वायु का गुण मान लिया 
जाय, तो अपने आश्रय के थ्रतिरिक्त स्थल में जो शब्द की उपलब्धि हो, है, वह 
नहीं हो सकती | इस स्थिति में प्थिवी में कड् कड़ा, जल में बुदबुद आदि शब्दों की 
उपलब्धि, जो सर्वानुमत्र ओर शास्त्र सिद्ध है, वह नहीं होनी चाहिए। इसलिए, 
शुब्द को आकाश का ही गुण मानना आवश्यक है। 
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उपयुक्त मत पर आ्रापत्ति श्रौर परिहार 


शब्द को वायु का परिणाम या गुण माननेवालों का कहना है कि यह नियम 
“स्पशंवान्‌ द्रव्य का ग्रुण आश्रय के अतिरिक्त स्थल में नहीं रहता?, प्रत्यक्-प्रमाश- 
विरुद्ध है, अतः अ्रमान्य है। कारण यह है, प्रत्यक्ष देखा जाता है कि पुष्पों 
की गन्ध वायु और जल में भी उपलब्ध होती है। पुष्पों के सूक्ष्म अवयव वायु में 
आ जाते हैं, यह मानना भी ठीक नहीं है; क्‍योंकि ऐसा मानने से पुष्पों के परिमाण 
में खघुता आ जानी चाहिए, जो नहीं आती | अवयवों से अ्वयवान्तर की उत्पस 
मी नहीं मानी जा सकती | इससे समुचित यही है कि अनन्त श्रवयवों की उत्पत्ति 
मानने की श्रपेज्ञा स्वाश्रय के ग्रतिरिक्त स्थल में भी उस शब्द की उपलब्धि मान 
लेने में ही लाधव है। इस प्रकार, शब्द को वायु का गुण मान लेने में भी आश्रय 
से अन्यत्र उसकी उपलब्धि होने में कोई भी बाधा या आपत्ति नहीं है । 


एक बात और भी है कि शब्द को आराश का गुण माननेवालों के मत में 
भी अन्य देशों में होनेतले शब्दों की उपलब्धि अन्य देश में होती ही है। जैसे 
बद्दाकाश में होनेवाले शब्द की उपलब्धि कर्णंशष्कुली से युक्त आकाश में होती 
ही है। इस अवस्था में 'स्वाअ्य से अन्यत्न शब्द की उपलब्धि नहीं होती डै, थह 
नियम बाधित होने से श्र्मामाणिक हो जाता है | इसलिए, शब्द को वायु के गुण _ 
मानने में कोई आपत्ति नहीं है| 


जो शब्द को आकाश का गुण मानते हैं, वे एक आपत्ति और भी देते हैं 
कि द्वब्य की ग्राहक इन्द्रियों के गद्य विशेष गुणों के आश्रय होना स्पशवान्‌ द्रव्य, 
( प्रथिबी, जल, तेज और वायु ) का स्वभाव है। जेसे, घट-रूप द्रव्य का ग्राइक 
चन्तुइन्द्रिय है, इसलिए चक्तु ही स्वसंयुक्त संमवाय-सम्बन्ध से रूप का भी. ग्राइक 
होता है और उसके विशेष गुण रूप का आभय घट है, इसलिए, श्रोत्रेन्द्रिय यदि वायु 
का गुण होती, तभी उसके विशेष गुण के ग्राइक हो सकती थी। परन्तु, ऐसा होता 
नहीं । कारण यह है कि भोत्रेन्द्रिय का ग्रह्म गुण केवल शब्द-मात्र है, अर्थात्‌ 
अन्रेन्द्रिय केवञ शब्द का द्वी अहण करती है, वायु का नहीं, इसलिए शब्द को 
स्पशवान्‌ वायु का गुण नहीं मान सकते | 


मीमांसक का उत्तर 
उपयुक्त कथन पर ममांसकों का कहना है कि यद्यपि त्वगिन्द्रिय से वायु 
का ग्रहण नहीं होता, परन्तु वायु के गुण स्पर्श का तो भ्रहदण होता ही है। 
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इसी वासना से उक्त नियम की कल्पना की गई है। इससे यह सिद्ध होता है कि 
एक का गुण अ्रन्यत्न भी उपलब्ध द्वोता है | 


पंतन्नलि का मत 

: अआ्राकाश का गुण शब्द नहीं है, इसी अभिप्राय से भाष्यकार पतञ्नलि.ने भी 
आकाशदेशः शब्दः-अ्राकाश-देश ही शब्द हे, यही कहा है, आकाशगुणः शब्द 
नहीं.।. आकाश-देश को शब्द कहकर भाष्यकार ने स्पष्ट सूचित किया है कि शब्द 
अ।काश का गुण नहीं हे | इस स्थिति में शब्द आकाश का गुण सिद्द नहों होता, तो 
आकाश की तिद्दि शब्द के गुणी होने से जो सिद्ध की जाती है, यह नेयायिकों का 
कहना युक्त नहीं है | इस प्रक/र , जब्र आकाश किसी प्रकार भी द्वव्यान्तर सिद्ध 
नहीं होता, तब पुनः शब्द का असत्‌ वस्तु का गुण होना कैसे सिद्ध हो सकता है! . 


धाकाश-साधन 


_ नेयायिकों का कहना हैं कि श्राकाश की सिद्धि न होने पर ही आकाश को 
श्रवतं कहा जा सकता है, परन्तु सकल समष्टि के आधार होने के कारण आकाश 
की सिद्धि में कोई प्रतिबन्ध नहीं हैं। जिस प्रकार नक्षत्र आदिकों को आ्राधार' 
श्राकाश सिद्ध होता हे, उसी प्रकार प्रथिवी पर रइनेवाले सकल पदार्थों का भी 
मुख्य आधार आकाश ही होता है। यह मानी हुई बात है कि जितने सावयत्र 
पदार्थ संसार में प्रसिद्ध हैं, उन सबकी अपने द्वारा विश्रान्ति परमाणु में ही हंती हे, 
और परमाणुग्रों का आधार आकाश ही होता है। इ#लिए, घट, पठ आदि 
सकल पदार्थो' का मुख्य अ।धार आकाश ही हैं। आकाश को मुख्य आधार इसलिए 
कहां जाता हे कि सकच संयोगी पद्ाथों' में विद्यमान रहनेवाली आ्राधारशक्ति का 
उपजीब्य (कारण) आकाश ही हे। इसी अमिग्राय से भत्त हरि ने वाक्येपदीय में 
कहा है -- 


अकाश एवं केषाब्िद शसेद प्रकल्पनात्‌ । 
आधारशक्ति: प्रथमा स्वंसंयोगिनामयम | . 
इदसत्रेति भावानामभावान ख्व॒ कलल्‍पते । 
व्यपदेशस्तमाकाशनिमित्तं तु प्रचक्षते॥ 


कालात्‌ क्रिया; विभज्यन्ते आकाशात्‌ स्वेमूत्तेय: 
एवावानेव भेदोउयमे दी पनिवन्ध नः ॥| 
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इनका श्रथ यह है, किसी-किसी- के मत में यह आकाश ही समस्त छंयोगी 
पदार्थों" का प्रथम, श्रर्थात्‌ पुरय आधारशक्ति है | दर 


यह वस्तु यहाँ है, यह वस्तु यहाँ नहीं है, इस प्रकार का व्यपदेश, अर्थात्‌ 
व्यवहार जो लोक में प्रसिद्र है उसका निमित आकाश को ही वृद्धल्षोग 
बताते हैं | 


काल से द्टी क्रिया का विभाग होता है, और आकाश से समस्त मूत्त 
पदार्थो' का विभाग होता है। इन दोनों (काल और श्राकाश) में भेद व्यावहारिक 
ही है| यह व्यावद्वारिक सेद भी श्रभेदोपनिबन्धन, अर्थात्‌ भेद-रहित अद्वितीय 
वर्म-प्रयुक्त ही है । कारिकाश्रों का शब्दार्थ यही है | तात्पय यह है--.... 


यह नक्षत्र यहाँ है, यह यहाँ नहीं है, इस प्रकार नक्षत्रों के 
भाव और अभाव रूप का व्यत्रह्र, जो लोक में सर्वानुभवसिद्ध है, इसको 
आधार प्रथिवी श्रादि निर्दिष्ट वस्तुओं में कोई भी नहीं हो सकता, और निराधार 
किसी भी वस्तु की कल्पना भी श्रसम्भत्र ही है | इस अवस्था में उक्त व्यवहार का 
आधार श्राकाश-तत्त्व मानना दी होगा । यहाँ पह्ी है, इस प्रकार का व्यवहार सी 
आकाश को आधार मानने पर ही सिद्ध हो सकता है । एक बात और मी द्रष्टव्य है। 
वस्तु दो प्रकार हो दै--सिद्ध स्ररूप और साध्य-स्वरूप। सिद्ध-स्तरूप वस्तुओं का 
आधार आकाश है ओर साध्य-स्वरूप वस्तुओं का आधार काल; क्योंकि वे श्रभी 
सिद्ध नहीं हैं। इसी अ्रभिप्राय से मत्त हरि ने कह्दा है--'कालात्‌ क्रिया विभज्यन्ते 
आकाशात्‌ सव॑मूत्तेय इत्यादि | अर्थात्‌, काल ही श्राधार होने के कारण क्रिया का 
विभाजक (भेदक) द्वोता है, और आकाश आधार होने के कारण सकल मूत्त' 
पदार्थों" का विभाजक होता है। आकाश और काल वस्त॒ुतः अ्रमिन्न पदाथ हैं, 
केवल इनमें अमेदोपनिब्रन्धन व्यावहारिक भेद प्रतीत होता है, अर्थात्‌ 
आकाश और काल ये दोनों ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं हैं, अपितु अभिन्न हैं, केवल 
उपाधि के भेद से व्यावहारिक भेद भासित होता है। इसीलिए, दीघितिकार ने 
लिखा है--'दिकालो नेश्वरादतिरिच्येते, मानामावात्‌५ दिक्‌ और काल ईश्वर 


न 


से भिन्न नहीं हैं; क्योंकि इसमें कोई प्रमाण नहीं है | 


: ऊपर के सन्दर्भ का निःकर्ष यही है कि सकल पदार्थों की आधारशक्ति 
का आश्रय आकाश दी है| प्रथिवी आदि का भी परम शुओं के द्वारा श्रांकाश ही 
झाधार होता है। * रा 


श्ध्प स्फोटद्शंनं 


पूर्व की कार्काओं में ईश्वर के साथ आकाश और काल को अभिन्नें 
बनाया गया है, इससे आकाश के नवम द्रव्य होने में कोई बाधा नहीं उपस्थित 
होती और उसे सबका श्राधार होना भी सिद्ध हो जाता है। इस स्थिति में सबके 
ऋन्‍्तमंत शब्द के भी द्ोने से आकाश का गुण (एकदेश) होना दिद्व ही है। 
शब्द के श्राकाश का गुण होने से ही प्राकाश-रूप श्रेत्रेन्द्रिय से उठका ग्रहण भी 
होता है। कारण यह है कि जिस इम्द्रिव की जिस भूत से उत्पत्ति द्वोती है, 
उसी भूत का गुण वह इन्द्रिय अहण करती है। इस प्रकार, आकाश तथा उसका 

शा शब्द है, यह सिद्ध हो जाता है। 


इन्द्रियाँ के श्राहं कारिकत्व और परमाणु-परिणामत्वतथा 
प्राप्य-प्रकाशका रित्व का विवेचन 


पहले श्रोत्र-इन्द्रिय को श्राकाश का परिणाम बताया गया है। परन्तु बोद्ध 
क्ोम श्रोत्र को आकाश का परिणाम नहीं मानते | उनका कहना है कि कर्णंगोलक 
हीश्रोत् है और नेत्रगोलक ही चक्षु है, ओर वह अप्राप्यकारी है। इसके विषशीत 
मैबायिक इन्द्रियों को प्राप्य प्रकाशक्रारी मानते हैं | इसका तात्पयं है, इन्द्रियों का 
' क्रिपक्रमदेश में जाकर वस्तु को प्रकाशित करना । श्रर्थात, इन्द्रियाँ अपने देश 
(अभिष्ठान) में रहकर ही वस्तु को प्रकाशित नहीं करती हैं, किन्तु विषक्देश 
मकेंजाकर-ही वस्तुओं को प्रकाशित करती हैं। नेयायिक्रों का यद मत बोझ 
को मान्य नहीं हे। इनका आक्षेप यह हे कि यदि इन्द्रियों का विषय-देश में जाना 
म्युक्त लें; तो अपने परिमाण से अधिक परिमाणवाले पदार्थों को वे प्रहण नहीं कह 
सकती: हैं| 


लिस प्रकार परशु अदि हथियारों से काटने योग्य वृक्ष को नहरनी (मख 
काक्ने-का ओऔजार) से नहीं काट सकते, उसी प्रकार पर्वत श्रांदि विशाज्न बल्लुओं 
का ग्रहण परमाणशु-स्वरूप चक्षु-इन्द्रिय नहीं कर सकती। इसलिए इन्द्रियों को 
आअफ्राप्फकारी ही मानना चाहिए प्राप्य प्रकाशकारी नहीं| एक बात और है 
कि यदि इन्द्रियों को प्राष्यकारी, श्र्थात्‌ विषय-प्रदेश में जाकर वस्तुओं को प्रकाशित 
करना स्वभाव मान लें, तो वृक्ष की शाखाओं से ढके हुए चन्द्रमा श्रोर शास्ता का 
एक काल में जो ग्रहण द्वोता हें, वह नहीं हो सकता। कारण यह है किःज़िसि 
काल में चन्द्रभा के पास इन्द्रिय जायगी, उप काल में शाखा से उसका सम्बन्ध 
नहीं रहेमा | इस स्थिति में चन्द्रमा और शाखा का एक काल में प्रत्यक्ष नहीं 
हो सकता। श्सलिए, अग्राप्य-प्रकाशकारी होने से गोलक को ही चक्षु मान लेना 
आवश्यक है । 
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परन्तु, अन्य दाशनिक गोलक को चक्तु नहीं मानते। उनका कहना है 
किये गोलक आदि तो इन्द्रियों के अधिष्ठान-मात्र है, इन्द्रिय नहीं | इन्द्रियाँ 
तो प्रत्यक्ष देखे जानेवाले श्रिष्ठा नों के अतिरिक्त परम सूक्ष्म, अ्रतीन्द्रिय पदार्थ हैं। 
इनका किसी भी इन्द्रिय से ज्ञान नहीं होता | ये विषय-प्रदेश में जाकर दी विषय को 
प्रकाशित करती हैं। बौद्दों का कहना है कि इन्द्रियों को प्राप्यकारी मानने 
पर वे अपने परिमाण से अधिक परिमाणवाली वस्तु को अहण नहीं कर सकतीं, यह 
युक्त नहीं हे । कारण यह है क्रि चन्षु-इन्द्रिय के तेजस होने के कारण प्रदीप की 
कलिका के समान गेलक से निकलते हुए चज्नु का भी अग्रभाग उत्तरोत्तर बद्ध मान 
ही रहता है, इसलिए बड़ी-से-बड़ी वस्तुओं का अहरए करना उसका स्वभाव ही है। 
इसलिए, प्राप्यकारी होने के कारण गोलक के अतिरिक्त हो चक्तु है, यह तिद्ध हो 
जाता है | इस प्रकार, श्रोत्र-इस्द्रिय भी अपने अ्रधिष्ठान कर्णंगोलक के श्रतिरिक्त ही 
होती हे । इसी प्रकार प्रत्येक इन्द्रिय अपने श्रधिष्ठान के भ्रतिरिक्त ही है। 


इन्द्रियों का ग्राहुंकारिकत्व और भौतिकत्व 


सांख्यों के मत में इन्द्रियाँ आहंकारिक, श्रर्थात्‌ अहकार के परिणाम हैं। 
ओोत्र आदि इन्द्रियाँ आकाशादि भूतों के परिणाम हैं, ऐसा नेयायिक मानते हैं, 
पर सांख्य नहीं | इनका कथन है कि आओोत्र-इन्द्रिय को यदि आकाश माना जाय, 
तब तो आकाश के तित्य होने के कारण रोग आदि से उसका नाश जो देखा 


जाता है, वह नहीं हो सक्रता। इस प्रकार, किसी का भी बधिर होना अ्रसम्मव 
हो जायगा | 5 


. इसपर इन्द्रियों को मौतिक माननेवालों का कहना है कि हम केवल 
सिविशेष श्राकाश को ही श्रोत्रेन्द्रिय नहीं मानते, किन्तु एक खास धर्मविशेष- 
विशिष्ट आकाश को ओजत्रेन्द्रिय मानते हैं। इस अवस्था में उठ धर्मविशेष (भूत- 
ब्रिकार-विशेष) का रोग आदि से श्रभिभव और ओऔषध आदि से पुनः. उसका 
उद्भव होना सम्भव है, श्रसम्भव नहीं। 


इसपर सांख्यों का कहना है कि घर्मविशेष-विशिष्ट आकाश में श्रोत्रेरि द्र्य 
की कल्पना करने की श्रपेज्षा विशेषशीभूत आहंकारिक धम्ममात्र में ही शभ्रोत्रेन्द्रिय 
की. कल्पना करने में लाधव है। उस . आइंककारिक धर्म-विशेष का श्रषिष्ठान 
अकाश हो है। इस धर्मीभूत आ्राकाशरूप अधिष्ठान में आहंकारिक धर्मविशेष 
को ही श्रोत्रे निद्रय मानना युक्त प्रतीत होता है । इसी प्रकार, प्रथ्वी-रूप अधिष्ठान में 
आाइकारिक धमंविशेष को प्राणेन्द्रिय, जलरूप अ्रधिष्ठान में आाहंकारिक धर्म- 
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विशेत्र को रसनेन्द्रिय, तेजोरूप अधिष्ठान में आहंकारिक धर्मविशेष को चक्षुरिन्द्रिय 


क्रौर वायुरूप अधिष्ठान में आहंकारिक धर्मविशेष को त्वगिन्द्रिय मानना ही 
सप्रुचित हैं | यही सांख्यों का सिद्धान्त है । । 


आह रिक होने के कारण ही योगियों की इन्द्रियाँ श्रति दुरदेशस्थ 
विषयों के अहण करने में समथ होती हैं | इन्द्रियों को यदि भौतिक विकार मानें, 
तब ते' भूतों का उतनी दूर जाना अशक्य होने से दूरस्थ विषयों का ज्ञान होना 
असम्भव हो जायगा। श्रहकार तो श्रन्तःकरण (बुडि) का ही परिणाम है, 
इसलिए उसका श्रतिदूर देश तक जाना सर्वानुभवसिद्ध होने से सर्वसम्मत है। 
इतलिए, अ्रहह्डार के धमविशेष-रूप इन्द्रियों का भी श्रपनी प्रकृति-बृत्ति धर्मो' का 
अनुगमन करना समुचित ही है । 


एक बात और मी समर लेनी चाहिए | जिस प्रकार इन्द्रियों के अधिष्ठ। न 
ततू-ततू भूत हैं, उसी प्रकार इन्द्रियों से अह्य तत्‌-तद्‌ भूत गुणों का भी अ्रधिष्यन 
वे भूत ही हैं | जते, घाणेन्द्रिय का अधिष्ठान प्रथ्वी है, उसी प्रकार धराणेन्द्रिय-्आश्म 
गुण गन्ध का भी अधिष्ठान प्थिवी ही है | इसी कारण श्रोत्रेन्द्रिय के अधिष्ठान 
झाकाश का गुण शब्द श्रोत्रेन्द्रय से ही ग्राह्म होता है । इस लए, शब्द आकाश का 
ही गुण हे, वायु का नहीं, यह भी सिद्ध हो जाता है। 


यहाँ यह सन्देह होता है कि इन्द्रियों का सम्बन्ध तो अपने अधिष्ठानभूतों के 
ही साथ है, उनके गुण, गन्ध आदि के साथ नहीं, इस स्थिति में इन्द्रियों से असम्बद् 
गन्धादि गुणों का प्रत्यक्ष किस प्रकार हो सकता हैं ! इसका उत्तर यद्द है क्रि यद्रपि 
इन्द्रिय और गुणों के साथ समवाय आदि सम्बन्ध नहीं है, तथापि सम्रानाधिकरण 
सम्बन्ध तो दोनों का हे ही, इसलिए समान अ्रधिकरण द्ोने के कारण गन्धादि-गुणों 
के भी प्रत्यक्ष होने में कोई बाधक नहीं हे। तात्पय यह है कि जिस प्रथिवी में 
गन्ध गुण रहता है, उसी में प्राणेन्द्रिय भी रहती हे; क्योंकि प्राणे न्द्रिय का अधिष्ठान 
पएथिवी ही हैं । इसलिए प्राण और गन्‍्ध दोनों का अधिकरण एक होने से तत्‌ तत्‌ 
इन्द्रियों से गन्धादि गुणों का मी प्रत्यक्ष होता ही हे | 


इनके मत में इन्द्रियों की उत्पत्ति मानी जाती है, और उत्तत्तिशीज्ञ पदार्थ 
व्यापक नहीं दवोते | इस स्थिति में दूरस्थ शब्दों का जो ग्रहण द्ोता है, वह नहीं हो 
सकता । इसीलिए इन्द्रियों को आइकारिक माना जाता हैं। आह'कारिक 
मानने पर ही अन्तःकरण (चित्‌) इन्द्रियों के द्वारा विषय-प्रदेश में जाकर बिषयों का 
अदरण करता है। अथवा क्रोत्रेन्द्रिय दी विषय-देश में जाकर विषयों का अहण 
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करती है | एक बात और भी समर लेनी चाहिए कि विषयदेश में जानेवाली 
इन्द्रियाँ चित्‌ से सहकृत ही विषयदेश में जाती हैं। तार्किकों के मत में 
मन भी ज्ञान का हेतु माना गया है। इसलिए, मन से संयुक्त ही भोत्र आदि 
इन्द्रियाँ शब्दादि विषय-प्रदेश में जाकर विषयों का अहणण करती हैं । क्रोत्रादि 
इन्द्रियों का विषय-देश में जाना यदि न मानें, तो आमान्तरे शब्द: श्रूयते '--दूसरे 
गाँव सें शब्द सुना जाता हे, इस प्रकार की जो प्रतीति होती हैं, वह नहीं 
हो सकती । 


इन्द्रियों की परमाणुस्वरूपता 


इन्द्रियों को आह'कारिक नहीं मानने पर भी उन्हें परमाणु-स्वरूप तो 
मानना ही पड़ेगा! इस हियति सें परमानु-स््ररूप भ्रोत्र-इन्द्रिय ही गोलक से बाहर 
शब्द-अदेश में जाकर शब्द को अहृण हरती है, यही मानना समुचित होगा | 
वीचितरंग न्याय से भ्रेत्रदेश में आये हुए शब्दों के श्रोत्रेनिद्रय ग्रहण करती है, 
यह मानना समुचित नहीं प्रतौत होता | कारण यह है कि भेरी का शब्द सुन 
रहा हूँ, शंख का शब्द सुन रहा हूँ, मृदद्भ का शब्द सुन रहा हूँ इत्पादि वाद्य- 
विशेष की जो प्रतीति होती है, वह विषय-देश में श्रोत्रेन्द्रिय के गये विना सम्भव 
नहीं है। क्योंकि, शंव आदि वाद्य तो ओन्रदेश में नहों जाते, इस अवस्था में 
वाद्यविशेष का ज्ञान होना दुधंट ही है | इस ज्ञान को भ्रम मानने में भी कोई प्रमाण 
नहीं है ! इससे यद्द सिद्ध द्वोता है कि सांख्यों के मत में आहकारिक हे से 
इन्द्रियाँ ही विषय-प्रदेश में जाकर विषयों को ग्रहण करती हैं और ताकिंकों के 
मत में भी इन्द्रियों के परमाणु-स्वररूप होने से विषय-प्रदेश में जाकर ही वे विषयों को 
प्रकाशित करती हैं | यही इन्द्रियों का प्राप्य-प्रकाशकारित्व है | 


इन्द्रियों के सम्बन्ध में ताकिकों का मत 


ताकिकों का कहना है कि इन्द्रियाँ किसी प्रकार भी आाहंकारिक (अहंकार के 
परिणाम) नहीं हो सकती हैं | कारण यह है कि इन्द्रियों को अह कार का परिणाम 
मान लेने पर मी उनके अधिष्ठान का नियमन होना दुर्बच हो जाता है। तात्पर्य 
यह है कि इन्द्रियों का तत्‌-तत्‌ भूतों के शब्दादि विशेष गुणों का अहण करना 
स्वभाव या नियम है। इसीज़िए, सांख्यों ने भी इन्द्रियों का अधिष्ठान (आश्रय ) 
भूतों को ही माना है। यह इसलिए कि शब्दादि विषयों के स।थ इन्द्रियों का 
साक्षात्‌ कोई सम्बंध न होने पर भी श्रधिष्ठानभूत भूतादि के दवरा समान।धिकरण- 
सम्जन्ध होने से गन्धादि गुरों का प्रत्यक्ष होता है। | 
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जिन आकाशादि मतों में अहंकार का श्रोत्रादि इन्द्रियों के रूप में 
परिणाम होता है, वे ही आकाशादि भूत शब्द आदि गुणों के भी अधिष्ठान 
(आश्रय, हैं | इसलिए, इन्द्रिय और गुणों का समान (एक) अधिकरण होना मानकर 
विषयों का ग्रदण-नियम किसी प्रकार माना जाता है । परन्तु, यह युक्त नहीं प्रतीत 
डोता । कारण यह है कि सांख्यों के मत में शब्द, स्पशं, रस और गर्ध, इन पद् 
तन्मात्नाओं की उत्पत्ति अहक्लार से ही मानी गई है | इस अ्रवस्था में श्रोत्र-इन्द्रिय 
केवल शब्द को ही ग्रहण करे, गन्ध आदि को नहीं, यह क्‍यों! जिस प्रकार 
आह कारिक श्रोत्र-इन्द्रिय अहकार से उत्पन्न शब्द को ग्रहण करती है, उसी 
पकार अहकार से ही उत्न्न गन्धादि को भी अहरा करना चाहिए। परल्‍्तु, 
ऐसा होता नहीं। 


इन्द्रियों की मौतिकता | 

जब इन्द्रियों क. भौतिक मानते हैं, तब हो जिन भूतों से जो इन्द्रिय उत्पन्न 
होती है, वइ इन्द्रिथ उसी भूत-विशेष के गुण का ग्राहक द्वोती है, इस नियम से 
हन्द्रियों के पिषय-अद्रण का नियम सम्यक उपपन्न हो जाता है, इसलिए इन्द्रियों को 
भौतिक मानन। ही युक्त प्रतीत होता है, आहकारिक नहीं | इसी अ्रभिप्राय से 
दर्शनसिद्धान्तमज्जूपा में लिखा गया है-- 


यस्य भूतविशेषस्य गुण गृह खाति यत्‌ पुनः । 
इन्द्रियं;. वत्तदीयं. हि. प्रोच्यते शास्त्रवित्तमें:॥ 


अर्थात्‌, जो इन्द्रिँ जित भूत-विशेष के गुण का ग्राहक होती है, बह 
इन्द्रिय उसी भूत-विशेष का परिणाम है, ऐसा शास्त्र ममज्ञों का कहना है। 


अण में सवशक्तिमत्ता, सर्वव्यापकता 


फिसी आचार्य का मत है कि अण़ु सवशक्तिमान्‌ और सर्वव्यापक होता है । 
सर्वव्यापक होने के कारण ही आकाश, वायु, तेज, जल और एथिवी के परमाणुओं 
का विषयदेश-पर्यन्त इन्द्रियों के तत्तद्‌ विषयों के उन्मुख होने पर तत्तत्‌ इन्द्रियों के 
रूप में परमाणुओं का ही परिणाम होता है। इसलिए, तत्-तत्‌ देशो में विषयों का 
धत्यक्ष होना भी विरुद्ध नहीं होता । 


इन्द्रियों को परमाणु-स्वरूप मानने में असन्निकृष्ट वस्तुओं का भी प्रत्यक्ष 
होना चाहिए; क्योंकि परमाणुझ्रों के सतब्यापों होने के कारण सर्वदा सब जगह 
इन्द्रिय-रूप से उसका परिणाम होता रहेगा। यह कथन युक्तिसद नहीं है। कारण 
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कि उन चक्षु आदि इन्द्ियों के शब्दादि विषयों के उन्मुस्र होने पर ही तत्तत्‌ ड्न्द्रियों 
के रूप में उनका परिणाम होता है, अन्यथा नहीं | तात्पय यह है कि विषयदेश ही 
परमाशुओं का इन्द्रिय-रूप से परिणाम होता है | 


अब यह विचारना है कि इन्द्रियों को आह कारिक या भौतिक दोनों के 
माननेवालों के मत में शब्द के आकाश का गुण होने में किसी को मी कोई आपत्ति 
नहीं है, अर्थात्‌ दोनों का ऐकमत्य है। परन्तु, इन दोनों के मत में वाचक (शब्द) 
सावयव, अनेक ओर अनित्य सिद्ध होता है। इनके अतिरिक्त वैयाकरण और 
मीमांसकों के मत में एक, नित्य और निरवयव माना गया है| यद्यपि मीमांसक और 
वेयाकरण इन दोनों के मत में शब्द नित्य माने गये हैं, परन्तु इनमें भी शब्द के 
स्वरूप के विषय में बहुत मतभेद है | मीमां तक्कों का कहना है कि जिसका आवश 
प्रथ्यक्ष होता है, वही वर्णात्मक शब्द नित्य और अखणड है। परन्तु, वैयाक्ों के मत 
में ये वर्शात्मक शब्द नित्य और श्रखण्ड नहीं हैं, अपितु इनके अतिरिक्त और इन्हीं 
ध्वज्यात्मक वर्णों से अभिव्यक्त निरवयव स्फोट को ही शब्द माना गया है। 
ये वर्शात्मक बेखरी ध्वनि तो केवज्ञ उस स्प्रोंट का अभिव्यक्ञक-मात्र है, और 
अनित्य है । ह 


स्फोट का एकत्व-प्रमर्थन और सांख्यादि मतों का निराकरण 

शब्दों के एक मानने में दूरवर्तित्व का अनुभव अनुपपन्न नहीं होता। दूर 
पर होने वाले शब्द और पास में होनेवाले शब्दों में मो दूखत्तित और पाश्वतित् 
का अनुभव पिद्धह्दी है, क्योकि भिन्न-भिन्न देश मे होनेताली अ्रभिव्यक्तिवात्ने 
शब्दों का ही श्रोत्रदेश में श्रनुभव होता है | तालर्य यह है कि अभिव्यक्ति ही दूर 
देश को व्याप्त करती है। इसलिए, जिस देश में उसकी अभिव्यक्ति होगी, उसी 
देश में उसका अनुभव भी होगा, इसलिए शब्द को एक मानने में किसी प्रकार का 
विरोध नहीं द्ोता । 


शब्द के एकत्व में शद्भुा 

शब्द को यदि एक माना जाय, तत्र तो उस शब्द में जाति ( स'मान्य ) का 
लक्षण घटित नहीं होता | जाति का लक्षण है “नित्यत्वे सति अ्नेकसमवेतलम?, 
अर्थात्‌ जो नित्य होते हुए अनेक में समवाय-सम्बन्ध से रहता हो, वही जाति है। 
यह जाति का लक्षण शब्दल में नहीं घटता; क्योंकि शब्द एक है, अनेक नहीं। 
इसलिए अनेकवृत्ति नहीं होने से शब्दत्व-जाति की पश्विद्धि नहीं होती | इस 
स्थिति में 'आकृतिग्रहरात्‌ सिद्धम! यह पतज्ञलि का भाष्य असज्ञत हो जाता है। 


श्प्ड स्फोटदशन 


इस वार्षिक में श्राकृति शब्द का अर्थ जाति ही है | इस प्रकार, शब्दत्व-जाति की 
सिद्धि के लिए शब्द को अनेक मानना आवश्यक हो जाता है। 


शड़ूय का समाधान 


जिस प्रकार आकाश के एक होने पर भी घट आदि उपाधि के सेंद से 
घटाकाश, मठाकाश इत्यादि अनेक प्रकार का व्यवाहार होता है; और एक ही 
चेतन पदार्थ का माया, श्रविद्या आदि उपाधियों के भेद से जीव, ईश्वर, प्राश आदि 
अनेक प्रकार का ओपाधिक मेद माना जाता है, उसी प्रकार शब्द के एक होने 
पर भी बर्ण श्रादि उपाधियाँ लगने से उसमें भेद प्रतीत होता है। इसी लोकशास्त्र- 
सम्मत औपाधिक भेद को मानकर “आक्षतिग्रहणात्‌ सिद्धम! ऐसा भाष्यकार ने 
कहा है। वास्तव में तो भाष्यकर के मत में भी जाति मानना अभीष्ठ नहीं है; 
इसीलिए इस उत्तर से असन्तुद् होकर स्वयं भाष्यकार ने ही दूसरा उत्तर दिया है--- 
“रूपवामान्याद्वा सिदम! | इसका तालय है--शरीर के अवयवों के सन्निवेश 
(संगठन) विशेष का नाम रूप है। उस रूथ, श्रथ तू प्रवभरवों के संगठन-विशेष 
के एकसा होने के कारण सिद्ध हो जाता है। उक्त वात्तिक का यंहो 
तालय॑ है। गो व्यक्ति (गाय) को ही लीजिए, कोई दुब॒लोी-पतली है, कोई मोटी है, 
कोई बड़ी है, कोई छोटी, कोई नाटी है, कोई लम्बे आकार को है। 
इस प्रकार, गो व्यक्ति के परस्पर विभिन्न प्रकार के होते हुए भी अ्रक्‍यवों के 
सन्निवेश ( संगठन-विशेष ) के एक समान होने के कारण ही यह गाय है, यह मी 
गाय है, वह मी गाय है इत्यादि रूप के सादश्य से ही एकाकार व्यवह्यार होता है। 
उसी प्रकार अकारादि वर्ण॑व्यक्तियों के परस्पर विभिन्न प्रकार के होने पर भी रूप 
के साहश्य से एकाकार व्यवहार होता है। 


ग्रकारादि बर्णों के एकत्वानेकत्व का विवेचन 


अर उण!ः सूत्र के भाष्य में श्रकारादि वर्ण प्रत्येक एक हैं अथवा अनेक 
इस श्ला के समाधान के बाद “एकत्वादकारस्य तिद्वम! इस वाचिक से वर्णो के 
एकत्व-पक्ष का ही समर्थन भाष्यभ्रार ने किया है। इसके बाद भी अनेकलवादी के 
मत के समथक अन्तिम वात्तिक लिखते हैं--आन्यभातव्यन्तु कालशब्दव्यवायात्‌ |? 
नानातवादी के दिख ये गये दोषों के परिहार होने पर भी तक के बल से वर्णो' के 
नानात्व-साधन करने के लिए इस वात्तिक्क का उल्लेख है| इसका तातय यह हैं कि 
अ्रकार व्यक्ति का आन्यभाव, अ्र्धात अन्यत्त्र ( भिन्नता ) है, यद्द प्रतिशावाक्‍्य है। 
अर्थात, व्यक्ति भिन्न-भिन्न अनेक हैं | इसमें देवु है कान और शब्द का व्यवधान। 
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ताल्यय यह है कि व्यवधान किन्हों दो वस्तुओं के बीच में ही होता है, एक में 
नहीं । ह_स स्थिति में जहाँ काल और शब्द दोनों का व्यवधान रहेगां, उसको मिंन्न 
अवश्य माना जायगा | सन्धि नहीं करने पर अर इ 3 में काल का व्यवधान देखा 
जाता है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि काल और शब्द का जहाँ व्यवधान 
होता है, वहाँ भेद अवश्य है। श्र और इ दोनों में भेद है, इसीलिए हरि में ह में 
अर श्रौर र में इ इन दोनों के बीच र का व्यवधान है। इपीलिए,अ व्यक्ति से 
व्यक्ति भिन्न माना जाता है। इसी प्रकार, दति में द में ऋ और त में इ व्यक्ति 
भिन्न हैं, इसीलिए दोनों के बीच त का व्यवधान हे | एक में किसी का व्यवध!न 
नहीं होता । जैसे केवल्ल अर में किसी का व्यवधान नहीं है, केवल श्र का ही उच्चारंण 
होता है| परन्तु दर्ड + अ्रअ्म्‌, यहाँ एड में अकार और अ्रग्मम्‌ के पहला अ्र में काल 
का व्यवधान है, और दण्ड में दो अकार हैं एक द में और दूसरा ड में। यहां दोनों 
झकार के बीच ण्‌ और ड का व्यवधान है। इसी प्रकार, गिरि में दोनों इकार के 
बीच र का व्यवधान है| इस प्रकार काज्न और शब्द के व्यवाय ( व्यवधान ) होने से 
स्पष्ट विद्ध होता है कि अकार, इकार श्रादि प्रत्येक वर्ण मिन्न-भिन्न अनेक हैं। 


वर्णो' के अनेक होने में दूसरा कारण यह है--'थुगपच्च देशप्ृथकूखद्शंनाव्‌:; 
एक काल में प्थक्‌-प्थक्‌ देखे जाने से स्पष्ट सिद्ध होता हे कि वर्ण अनेक हैं। यहाँ 
देश शब्द का अ्रथश्रर्चा आदि शब्दों का अर्थ समका जाता. है।.. यह 
वात्तिक इस बात का भी निषेध करता है कि वर्ण व्यापक हैं। कारण यह है कि 
बस्तु का प्थक्‌-प्रथक्‌ रहना व्यापकत्व का बाधक होता है। व्यापक का अर्थ ही है 
सवंदा सर्वत्र रहना, और जो प्रथक-प्रथक्‌ रहेगा, उसका सब जगह रहना नहीं बन 
सकता है। इन भाष्य-वात्तिकों से वर्णों के अनेक होने में ही कारण बताये गये हैं 
एक काल का व्यवधान द्वोना, दूसरा शब्द का व्यवधघान होना और तीसरा एक 
काल में प्रथकू-प्रथक्‌ देखा जाना। इन तंनों कारणों से सिद्ध होता है कि वर्ण 
अनेक, अनित्य तथा अव्यापक, अर्थात्‌ परिच्छिन्न हैं। 


वर्णों में अनेक़ृत्व का खण्डन : एकत्व का समर्थन 


ऊपर प्रतिपादित वर्णों' में अनेकस्व के विरोध में एकत्व-समर्थन के लिए 
भाष्यकार वातिक लिखते हैं --यदि पुनरिमे वर्णाः शकुनिवत्‌ स्थु', अर्थात्‌ ये वर्ण 
शकुनि ( पत्नी ) के समान हों ! तात्पयं यह है कि जिस प्रकार शकुनि श्राशुगामी 
होने के कारण आगे.से उड़ा हुश्रा पीछे देखा जाता है, उसी भ्रकार दे में देखा गया 
अकार ही णड में जाकर देखा जाता है। इसका रहस्य है कि वर्णों की अमिव्यज्ञक 
ध्वनियों में काल और शब्द का व्यवधान द्वोता है, अभिव्यड्ध ग्य स्फोटात्मक बर्णो' 
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में नहीं। स्कोटात्मक वर्ण॑ तो नित्य, विभु और एक हैं। यही वर्णस्फोटवादी को 
मत है। वर्णों के एक, विभु और नित्य मानने पर सर्वत्र सवंदा उसकी उपलब्धि 
नहों होती; क्योंकि वर्णो' के नित्य होने पर भी उनके अभिव्यज्ञक ध्वनिस्थेल में 


दी होती है, श्रन्यत्र नहीं। दूसरे शब्दों में कह्दा जायगा कि अभिव्यण्जक ध्वनि 
के सन्निषान में ही वर्णो' की श्रमिव्यक्ति होती है, श्रस न्रिधान भें नहीं | 


अंनेकलवबादी के आ्राक्षेप का उत्तर 


वर्शत्फोय्वादी के उक्त अभिप्राय को न समझकर वर्णा' के अनेकत्वादी का 
कहना है कि इस प्रकार वर्णों को शक्ुनि के समान आशुगामी मानने से वर्णों का 
कूटस्थ होना सिद्ध नहीं होता, बल्कि वे अनित्य होने लगेंगे। यदि द में देखा गया 
अकार णड में चला जाय, तन्र तो गमनशील होने से वह कूटस्थ नहीं होता, और 
बर्णों' का कूयस्थ होना श्रापका परम सिद्धान्त हे। भाष्यकार ने स्वयँ लिखा है--- 
४ कप ब् रि 0७ ९८ वि मिः गे « 
कूटस्थेरविचालिभिवणमरवितव्यमनपायोपजनविकारिभिः !! अर्थात्‌, वर्णों' को 
अपाय (नाश) और उपजन (आगम)-विकार से रहित कूटस्थ नित्य होना चाहिए। 


व्यक्तिस्फोयवादी के मत में दोष दिखाते हुए जातिस्फोटवादी कहते हैं 
कि जाति ( सामान्य ) एक और नित्य है, व्यक्ति अनन्त और अनित्य | श्राप 
( ब्यक्तिस्फोटवादी ) तो जाति मानते नहीं; क्योंकि आपके मत में व्यक्ति को ही 
एक और नित्य माना गया है। परन्तु, यह वर्शो' का एकल और निस्यत्व युक्त 
नहीं होता । कारण यह है कि दण्ड में एक अकार उदाच और एक शअ्नुदात्त दै। 
इस प्रकार एक वस्तु में विरुद्ध दो धर्म रह नहों सकते | यदि एक ही श्र व्यक्ति 
- 6दात्तत्व का परित्याग कर अनुदात्त, या श्रनुदात्तत्व का परित्याग कर उदात्त हो 
' गया, ऐसा मान लें, तब तो रूपान्तर का परिग्रह करने से वह अनित्य होने लगेगा। 
इसलिए, वर्णो को अनित्य मानना ही थुकत प्रतीत होता है। इस स्थिति में 
सोडयं गकार/ वही यह गकार है, इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा जाति प्रयुक्त ही 
माननी दोगी। इस प्रकार, यहाँ भाष्यक्रार ने जातिस्फोट का ही व्यवस्थापन 
किया है। पुनः इसके बाद एकल्व और नित्यत्व-ब्यव्स्थापन के लिए भाष्यकार 
: दूसरा वाक्तिक कहते हैं-- | 


धयदि पुनरिमे वर्सा आदित्यतत्‌ स्थुघ,! अर्थात्‌ ये वर्ण यदि आदित्य के 
समान हैं, ऐसा मान लें--जेसे एक ही आदित्य एक ही काल में विभिन्न देशों में 
: प्रथक-उरथक्‌ भासित या उपलब्ध होता है, उसी प्रकार एक ह्वी श्र व्यक्ति श्रश्व, 
. झक श्रादि श्रनेक देशों में एक ही समय में प्रतीत होगा, इसलिए, वह एक और 
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नित्य है, ऐसा माना जाता है। यदि एक समय अनेक देश में उपलब्ध होने 
के कारण ही अनेक और अनित्य माना जाय, तब तो यूय को भी ऐसा होने प्ले 
अनित्य और अनेक माना जा सकता है, जो अभीश नहीं है। इसपर जाति- 
सकीय्वादी, जो वर्णों को अनेक मानते हैं, का कहना है कि यह भी युक्त नहों है। 
कारण यह है कि एक दी द्रष्टा अनेके अधिकरण। में एक ही समय नहीं 
देखता है श्रौर श्रकार को श्रश्व, अक आदि अनेक स्थानों में एक ही द्रश एक 
ही समय भी देखता है। इससे यही प्रतीत होता है कि यह आदित्य का दृशन्त 
वर्णों के एकत्व का साधक नहों हो सकता है। इन वर्णों के एकत्व माननेत्राले 
व्येक्तिस्फोटबादी कहते हैं--“अकारमपि नोपलभते ! कि कारणम ! क्रोत्रो- 
पलब्धिबु ब्िनिंग्राह्मः प्रयोगेशामिज्वलितः आकाशदेशः शब्द।।  एकदञ्च 
पुनराकाशम।” ह 


शब्द का एक ही अधिकरण है आ्राकाश, इसलिए उसका अनेक अ्रधिकरण 
होना अयुक्त-सा प्रतीत होता है। उपयुक्त भाष्य का तात्पर्य यह है कि एक 
द्रष्म अनेक देश में श्रकार को मी नहीं देखता | इसमें कारण है ओजोपलेब्धि:'-.. 
भोत्र ही में जिसकी उपलब्धि होती है, श्रर्थात्‌ जिसका शान (प्रत्यक्ष) भोन्न 
ही में हो, वही शब्द हे। आकाशात्मक क्रोत्र में ही शब्द का प्रत्यक्ष होने 
के कारण आकाश देश को हो भांष्यकार ने शब्द कहा है। इसका कारण यंह 
भी है कि क्ंशष्कुली-रूप उपाधि से युक्त आकाश ही श्रोत्र है और च्षु 
आदि इन्द्रियों के समान भ्रोत्र को भी भौतिक मानना आवश्यक है | कारण यह है 
कि इन्द्रियों का स्वभाव ही है अपने सम्बद्ध विषयों का ग्रहण करना । अत$, 


' शब्द को श्राकाश-देश माना जाता है। 
शब्द श्राकाश-देश है या श्राकाश-गुण ! 


कुछ वादियों का कहना है कि “श्राकाशदेशः शब्द में देश शब्द का 
अथ दिशा है और उसका ही गुरा या परिशाम शब्द है। परम्तु, यह कथन 
- युक्तिसह नहीं है; क्योंकि दिशा आकाश से कोई पृथक पदार्थ नहीं है । 


, यहाँ यह सम्देह उठा जाता है कि शब्द को आकाश का परिणाम या गुण 


इसलिए, माना जाता है कि आकाश भूत है, और इन्द्रियाँ ततू-तत्‌ भूतों के ही 
गुणों के आहक होती हैं। यदि दिक्‌ का गुश शब्द माना जाय, तो आकाश 
- के परिणामभूत श्रोत्र इन्द्रिय से उसका ग्रहण नहीं हो सकता है | इसलिए, 
शब्द को श्राकाश का ही गुण माना जाता है, दिक का नहीं । यद्यपि, यह देखा 
जाता है कि घट आ्रादि पृथ्वी का रूप तैजस नहीं है, तथापि तैजस इर्द्रिय चक्तु 
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से धट-रूप का अददरा होता है। इस स्थिति में जब अन्‍य के गुणों छा ग्राहक 
अन्य इन्द्रियाँ भी होती हैं, तब क्या कारण है कि आकाशीय श्रोन्न-इन्द्रिय दिक्‌ 
के गुण शब्द का आइक नहीं हो सकती है ! 


इसका प्रतिपक्षी उत्तर यह होता है कि इन्द्रियों से विषयों का जो ग्रहरा 
होता है, वह असग्बद्ध विषयों का भी अहरा होता है अथवा सम्बद्ध विषयों का ही! 
पहला पक्ष तो नहीं मान सकते; क्योंकि दिल्‍ली आदि नगरों में होनेवाले शब्दों 
का प्रत्यक्ष पटना में नहीं होता है। जब रेडियो या ठेलीफोन आदि यन्त्रों के 
द्वारा उनका सम्बन्ध जोड़ा जाता है, तभी शब्द का प्रत्यक्ष होता है, अ्रन्यशा 
नहीं। द्वितीय पक्न में भी यह विकल्प होता है कि भ्रोत्र के विषय-क्षेत्र में जाने 
से सम्बन्ध होता है अथवा शब्द का ही श्रोत्रदेश में जाने से! इन दोनों पच्षों 
में किसी में भी किसी का ग्रमन नहीं मान सकते। कारण यह है कि भोत्र 
और शब्द, दोनों दी आकाश-देश द्वोने से व्यापक: और निष्किय हैं इसलिए 
इनका गमन कहीं नहों हो सकता है। दूरदेशस्थ शब्दों का अहरण नहीं होता है। 
इसमें कारण यह है कि द्रतादि दोष के प्रतिशबन्‍्धक होने से श्रोत्रदेश में शब्दों 
की अभिव्यक्ति होती द्वी नहों। जब्न शब्दों को आकाशदेश-रूप मानते हैं, तब 
'तो आकाश के समान ही शब्द को भी व्यापक मानना श्रावश्यक हो जाता है। 
इस त्थिति में श्रोत्रदेश में ही शब्द की अभिव्यक्ति होना सम्भव है और तभी 
ससका प्रत्यक्ष भी हो सकता है। | 


सांख्यों के मत में भी यद्यपि इन्द्रियाँ आइ“कारिक मानी गई हैं, तथापि 
अपने अधिष्ठान प्रथेवी आदि भूतों के भुझों का अहण करना इन्द्रियों का 
स्वभाव होता है। इस कारण भी शब्द को आकाशदेश-रूप मानना श्रावश्यक है, 
जिससे उसका भआवण प्रत्यक्ष दो । 


शब्द-एकट्व में शद्धा और समाधान 


यहाँ शझ्ला इस प्रकार है--शब्द को एक मानने में यह पूर्व है, यह पर है, 
यह शब्द देवदत्त के घर में है, यह एकनाथ के, इस प्रकार देशभेद का प्रलि- 
भास केसे हो सकता है! इसका समाधान यहद्द है कि देश-सेद से शब्दों का 
भ्रतिमास शब्द-मेद प्रयुक्त नहीं होता है, किन्तु विभिन्न देशों में अवस्थित पुरुषों 
से उच्चारित अभिव्यजक ध्वनि से शब्दभेद का प्रतिभास होता है | यह 
झोपाधिक भेद शब्द के एकत्व का बाधक नहीं हो सकता है। जेसे -घट, मठ 
खझदि उपाधि आकाश के एकत्व का दा बाधक नहीं होती, उसी प्रकार शब्ध के 
ओऔपाधिक भेद भी शब्द के वास्तविक एकत्व का बाघक नहीं होते। आकाश- 
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देशः शब्दः”, यथाँ भाष्यकार ने 'शब्द? में एकवचन का प्रयोग करके यह सिद्ध 
किया हे कि स्फोटात्मक शब्द एक और अखरड है । 


शब्दों का नानात्व 


भाष्यकार कहते है--'आकाशदेशा अपि बहवः | यावता बहवः तस्मादू 
आन्यमावमकारस्थ !! इसका तालय यह है कि आकाशदेश भी अनेक हैं। 
जसे, प्रधिवी के एक होने पर भी काशी, प्रयाग, मथुरा, गया, श्रयोध्या आदि 
देश-मेद का व्यवहार होता है, उसी प्रकार श्राकाश-देश का भी संयोगी घट 
मठ, आदि श्रौपाधिक भेद का व्यवहार होता ही है। यह औपाधिक भेद ही 
व्यवहार का उपयोगी होता है| प्रदेशा.तर में उत्पन्न होनेवाले शब्दों का भ्रोन्र 
के साथ सम्बन्ध वीचीतरज्नन्याय अथवा कदम्बमुकुलल्याय से हो जाता है। 

इस प्रकार, व्यक्तिस्फोट में दोष दिखाकर उसका निराकरण करने के बाद 
नानास-पक्ष में दोषपारण के लिए भाष्यकार वात्तिक लिखते हैं--आकृति- 
अहस्ात्‌ सिद्म! (मा० प्र०, अइ उख्‌ सू०)। 


श्वके ऊपर भाष्य इस प्रकार है--“अ्रवर्णकृतिरूपदिष्टा उवमवर्णकुल॑ 
ग्रद्मेष्षति | तथेवर्णक्ृति; तथोवर्णाकृतिः !! इसका ताल्पय॑ यह है कि व्यक्ति के 
नाना मानने में जो दोष दिखाया गया है, वह जाति-ग्रदण से सिद्ध हो जाता है, 
श्रर्थात्‌ सब प्रदेशों में अ्कार की आकृति ( जाति ) का ही निर्देश किया गया है। 
तालय॑ यह है कि वाक्षिककार ने अकारादि व्यक्ति को अ्रनन्त मानकर व्ों- 
समाम्नावस्थ श्र ६ उ णु? सूत्र में जो अकार है, टसी का विशृतोतदेश किया, धातु 
आदि में श्रकार का नहीं। इस स्थिति में प्रयोगों में रहनेवाले श्रकारों का 
वर समाम्नाय में रहनेवाले अ्रकार से अहय नहीं हो सकता । इस अ्रभप्राय से वर्णे- 
समाम्नाय में रहनेवाल्े वर्णों' से प्रयोगस्थ अ्रकारादि वर्णो" का अहण करने के लिए 
भाष्यकार ने जाति-पतक्ष का आ्राश्रयण किया है। अ्रकारादि जाति को ही विबवृत 
सानकर उक्त दोष का निवारण भी किया है। “अस्य च्वौ? इत्यादि स्थलों में तो 
विदृत होने पर भी अ्रनण्‌ ( श्रण से भिन्न ) होने के कारय 'समस्त श्रवर्णों का 
ख्‌ नहीं हो गा? इध दोष का परिहार जातवि-निर्देश से ही भाष्यकार ने किया है। 
जातिपक्ष के मानने से ही 'अग॒ुद्त्‌! सूत्र में अणु-प्रहण का अत्याख्यान भी सूचित 
होता हे। इसके अनन्तर सिद्धान्त का साधक दूसरा वात्तिक भी भाष्यकार ने 


लिखा हे--'तद्बच तपरकरणम? “एवबच्च इत्वा तपरा; क्रियल्ते--श्राकृतिप्रहणेनाति- 
प्रसक्तमिति | 
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ह स-झाकृतिपक्षः अस्ति यत्र तत्‌ तद॒त--वह आक्वति-पक्च हो जिसमें, 
वह है तद्दत'--इस कैयटोक्त व्युतपत्ति से श्राकृति ( जाति ) पक्ष मानने पर ही 
सर्वत्र तपर-करण चरितार्थ होता है, अन्यथा नहीं। अथवा 'तद्गबतः में 'तेन दुल्य॑ 
क्रिया चेद्गति:' इस सूत्र से वति प्रत्यय करने पर यह अझ्रर्थ द्वोता है कि जिस प्रकार 
“अस्य च्वी! इत्यादि स्थलों में आकृति-अहण से समस्त अकार व्यक्तित का ग्रहण 
होता है उसी प्ररार तपरस्थल में भी श्राकृति ग्रह से ही प्राप्त समस्त अ्रकार 
व्यक्ति का ग्रहण हो जायगा । इसीलिए तपरकरण चरितार्थ दता है। | 


जातिपक्ष में भी विवृतत्व की प्रतिज्ञा इसी करण अवश्य माननीय होती हैं 
कि अ्रकः सबणों दी! इस सूत्र से दस्डानतिः, दंश्डाढकम्‌ इत्यादि प्रयोगों में 
दी्घ हो, श्रन्पथा अ्रकार से श्राकार का ग्रहण नहीं होने से उक्त स्थलों में दीघ: 
नहीं हो सकता | 'त्यद्‌ दीनाम:” इत्यादि विभेयस्थेल में आकृति ग्रहरा से प्राप्त सब्र 
अकारों के वारएण के लिए ही अ्रप्रत्यय पयुंदास धरिताथ द्वोता है। 'श्रग़ुदित' 
सूत्र से प्राप्त सत्र्णाग्रद्ृश के निषेध के लिए अ्रप्रत्यय पयुंदास नहीं है; क्योंकि, 
“अगुदितः यूत्र में अणग्रहण का प्रत्याख्यान कर दिया है। स्वयं भाष्यकार ने ही 
कहा है--“त्याख्यायतें तत्‌ू, आ्राकृतिग्रहणात्‌ अंनन्य॑त्वाब्चेति? अर्थात्‌, अरुदिते? 
सूत्र में अशुग्रदण नहीं करना चाहिए; क्योंकि आकृति अहण से सिद्ध हो जाता है, 
अथवा अकार ब्यक्ति के अनन्य अर्थात्‌ एक होने के कारण अनन्यत्वाच्च! इस हेतु- 
वाक्य से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि व्यक्ति-पक्ष में भी वर्ण एक ही है । 


प्राकृति-पक्ष को अनिवायेता 


आकृति-पक्च अवश्य आश्रयणीय है, इसकी पुष्टि के लिए भाष्यकार 
लिखते हैं--“मलग्रहरोषु च! किम, ! 'आ्राकृतिग्रदशाव्‌ सिद्धमित्येव !! इसका तालपये 
यही है कि व्यक्ति-पक्ष में एक ही किसी तकार की मल संज्ञा होगी, उसके श्रतिरिक्त 
दूसरे किसी तकार की नहीं। इस स्थिति में श्रवातामः प्रयोग में बस धातु के 
लुझ लकार में तस्‌ के ताम्‌, सिच्‌, अनुबन्ध-लोप, शसस्याध धातुके! सूत्र से सका: के 
तकार, 'बद ब्रज” इत्यादि सूत्र से इृद्धि करने पर अवातू स्‌ ताम! इस अवस्था में 
'मलोमलिः सूत्र से सकार का लोप ( बो इष्ट है ) नहीं ही सकता । कारण यह हे 
कि एक ही किसो तकार की माल्‌ संज्ञा हुई दे । बदि पहला त्‌ को ऋल् मानेंगे, तो 
पर में रहनेताला दूसरा तकार मलू न मिलेगा । यदि दूसरे त्‌ को कल मान लें तो 
मल से परे स के न होने से सकार का लोप ( जो इष्ट है ) नहीं हो सकता | 


सूत्र के आरम्म-सामथ्य से वहाँ सका लोप हो जायगा, यह कहना भी 
ठीक नहीं होगा, कारण यह है कि अभिव्याः में भिद्‌ धातु के छुझ के थास्‌ में 
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धअमिद्‌ स्‌ थासः इस अवस्था में स्‌ू का लोप करने के लिए सूत्र चरितार्थ है, व्यर्थ 
नहीं | इसलिए, सूत्र के आरम्म-सामथ्य से “अवाताम! में सकार का लोप नहीं कर 
सकते | इसलिए, तकार-मात्र में कल्‌ संज्ञा के लिए. जाति-पक्षु का आभ्रयण करना 
अत्यावश्यक द्दो जाता है, यही माष्यकार का तात्पय है। 


जाति-पन्न के नहीं मानने पर भी इृष्ट को सिद्धि हो ज्ञायगी, इस अ्रभिप्राय से 
भाष्यकार दूसरा वात्तिक लिखते हैं; “रूपसामान्यादूवा सिद्धम! | इस वात्तिक पर 
भाष्य का तात्पर्य यह है कि-- 


- जिस प्रकार छोटे, बड़े, दुबले, मोटे आदि अनेक प्रकार के गो व्यक्तियों में 
तथा अनेक प्रकार के छोटे-बड़े घट व्यक्तियों में व्यक्ति के भेद होने पर भी रूप 
(अवयवों का संगठन) के समान होने से यह गो है, यह भी गो है, यह घट है, 
यह भी घट है इत्यादि व्यवहार रूपसामान्य से लोक में देखा जाता है, उसी 
प्रकार रूप की समानता होने के कारण ही 'सोड्यं गकारः--वह यही गकार है, 
इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा से दोनों में अभेद-व्यवह्दार लोक में प्रसिद्ध है। जेसे--वही 
चावल खा रहा हूँ, जो मगध में खाया था; वही यह रुपया है, जो आपसे पटना में 
हमने लिया था इत्यादि स्थलों में अन्य अन्य वस्तुओं में भी रूप की समानता 
होने से तदेवेदम!--त्रही यह है, इस प्रहार का व्यवहार लोक में प्रसिद्ध है। इसी 
प्रकार ब्यक्ति के भेद होने पर भी रूप के साहश्य से 'वही यह तकार है, जो वर्ण- 
समाम्नाय में हे इत्यादि व्यवद्धार होता है। इन पूर्वापर माप्य-व्याख्यानों पर ध्यान 
देने से घष्ट प्रतीत होता है कि व्यक्ति के अतिरिक्त जाति को चाहे मानें,या न 
म.नें, दोनों अवस्थाओं में प्रयोगस्थ (प्रयोग में रहनेवाले) अकारादि वर्णों' का 
प्रत्याहारस्थ (प्रत्याह्वर में रहनेतराले) अ्रकारादि वर्णो' से ग्रहण हो ही जायगा। 
भाष्य का थही रहस्य है | 


रूप-साइर्य और स्फोट का एकत्व 


यहाँ एक बात और समझ लेनी चाहिए कि रूप-साहश्य से जो 
प्रयभिज्ञा बताई गई है, वह स्फोट के अभिव्यंजक ध्वनिकृृत ही है, श्रभिव्यंग्य 
स्फोट्कृत नहीं। कारण यह है कि स्फोट के निरवयव होने के कारण उसका 
साहश्य ध्वनि ( बर्णों' ) में हो ही नहीं सकता | इससे प्रकृत में यही निकला क्रि 
वर्णों' के नानात्व होने पर भी उन वर्णों' से अभिव्यक्त स्फोट के एकत्व का बाघ 
नहों होता । इससे यह थिद्व होता है कि वर्णों के अतिरिक्त घट, कलश इत्यादि 
रूप का एक, अखरणड, विभु और नित्य स्फोटतत्व है। यह 'स्फुट्यते बर्णं- 
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रमिव्यज्यते! इस व्युथत्ति से सिद्ध होता है। जिस प्रकार कम्बुग्रीव आदि अवयवों 
के अतिरिक्त घट आ्रादि अवयबी सिद्ध होता है, उसी प्रकार वर्णो' के अतिरिक्त स्फोट 
नाम का शब्द विद्ध द्वोता है। वह पद नाम का शब्द है, जो श्रथ के स्फुटीकरण से 
ही स्फोट कहा जाता है। 


सांख्यों का मत | द 

स्फोट की सिद्धि हो जाने पर भी सांख्यों ने इसका खण्ड करने की 
चेष्टा की है। उनका सूत्र है--प्रतीत्यप्रतीतिभ्यां न स्फोटात्मकः शब्द! । इसका 
तात्पय यह है कि जिन वर्णो' को श्राप ( स्फोथ्वयादी ) अभिध्यक्ञक मानते हैं, वे 
गृहीतसंकेत (जिनका संकेतजान हो चुका है) अभिव्यज्ञक हैं, श्रथवा अग्रहीत- 
संकेत १ गहीत संकेत वर्शों को अभिव्यज्ञक मानने की श्रपेक्षा उन वर्णों' को ही 
वाचक मान लेने में लाधव है, स्फोट की कल्पना व्यथ है। अग्रहीतसंकेतवाले 
वर्णों को ब्रमिव्यज्ञ क मानने पर सबको अश्रथंत्रोध होना चाहिए, जो होता नहीं है । 
भाव यह है कि वशसमुदाय को स्फोट का बोघक मानने पर वर्णुरुप्रुदाय ही अर्थ का 
वाचक हो सकता है, स्फोट की कल्पना व्यर्थ ही है। यदि वणसमुदाय 
से अनभिव्यक्त स्फोट को बोधक भानें, तत्र तो श्रज्ञात स्फोट -का 
बोधक होना अ्रसम्भव ही है। इस स्थिति में भी स्फोथ की कल्पना व्यथं ही है। 
इस प्रकार सांख्य लोग स्फ़रोट का खण्डन करते हैं। 


स्फोटवादियों द्वारा सांख्यमत का खण्डन 


स्फोटवादियों का कहना है कि सांख्यों का उपयुक्त कथन अनर्गल-म।त्र है। 
इसका कारण इस प्रकार है--स्फोटवादी कहते हैं कि श्रगद्दीतसंकेतवाले बर्णों' से भी 
स्फोट की अ्मिव्यक्तित होती है, अन्यथा 'इदमेक पदम', यह एक पद है, इस प्रकार 
का सवजनीन अनुभव नहीं हो सकता । अ्भिप्राय यह है कि जहाँ. अगहीतस॑केत- 
वाले वर्णों' पे स्फोट की श्रभिव्यक्ति होती है, वहाँ केवल पद का ही प्रथक्ष होता हे, 
वहाँ अर्थ का बोध नहीं होता और जहाँ गशहीतसंकेतवाले बर्णों' से स्फोट की 
अभिव्यक्तित हो ती हे, वहाँ पद आदि का ग्रत्यज्ञ और अथंत्रोध भी होता है, यही 
दोनों में विशेषता हे । 


स्फोटवाद में वाचस्पतिमिश्र की सम्मति 


वर्श[समुदाय पद नहीं हो सकता; क्योंकि वर्णो' के श्राशुतरविनाशी होने के 
कारण उनका समुदाय होना असम्मत्र हे, इस प्रकार की आशझत में 
वाचश्पतिमिश्र ने 'तत्तबिन्दु/ नामक अ्रन्थ में लिखा है--“स्थादेतत्‌ अनवयवमेव 
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हिं वाक्य वाक्यार्थस्य वाचकम्‌, न च वर्णा एवानुभूयन्ते न तदतिरिच्यमानशरीरप्रपि 
वर्त्विति वाच्यमू, पदमिति, वाक्यमिति, चालुपसंहास्बुद्दों अ्रमिन्नस्य वस्वुन 
उपारोहत्‌ । न खलु इय॑ बुद्धि! अमिन्नवस्वुनिर्माता, परस्परठयतिरिव्यमानात्मनो 
वश निव गोचरयितुमहंति, एकत्वनानात्वयोरेकन्रासम्भवात्‌ | न च वर्ण त्मनस्त- 
त्समवायिनों वाक्यस्य कुतस्तदुपरागवती प्रख्या ! इति वाच्यम्‌, तद॒त्तिरिच्यमानमूर्त्ती नां 
परमाथथंसतां वर्शनामभावात्‌ !--श्रर्थात्‌ ठीक है, परन्तु वाक्‍्यार्थ का वाचक 
शब्द (वाक्य) वर्णों' के अतिरिक्त निरवथव है | अनुमव तो वर्णो' का ही होता है, 
वर्णो' के अतिरिक्त किसी भी वस्तु का प्रत्यक्ष मान नहीं होता है, यह नहीं कहा जा 
सकता-। अनुपर्सहारबुद्धि ( साहिध्यावगाहदी ज्ञान ) में यह पद है, यह वाक्य है, - 
इस प्रकार की अ्रभिन्न एक वस्तु के उपारोह (मान) से यह स्पष्ट होता है कि वर्णों' से 
भिन्न एक तस्व अश्रवश्य है, जो वाक्या्थ का बोघक होता'है। यह पद है, यह वाक्य है, 
इस प्रकार को भिन्न बुद्धि परस्पर विभिन्न वर्णो" को ही विषय करती है, किसी दूसरे को 
नहीं, यह भी नहीं कह सहते | एकत्व और नानात्व इन दोनों का एकत्र समवाय 
हो नहीं सकता; क्योंकि ये दोनों शीतत्त और उष्णत्व के समान परस्पर विरुद्ध धर्म है, 
हनका एक काल में एक अ।श्रय में रहना असम्भव है। वाकक्‍्यों के वर्सात्मक होने से 
वर्णृध्मक में यह वाक्य है इस प्रकार की बुद्धि का यह कारण है,कि वाकक्‍्यों के अतिरिक्त 
मू्तियाले परमार्थसत्‌ कोई वर्ण है ही नहीं। इस प्रकार की उक्ति-प्रत्युक्ति से 
मिश्रजी ने स्पष्ट ही वाक्यस्फोट को मान्यता दी है। स्फोट को नहीं . मानने पर 
धवाक्‍्यादतिरिच्यमानमूर्त्तो नां परमार्थंसतां वर्यानामभावात्‌'--वाक्य के अश्रतिरिक्त 
परमाथसत्‌ वर्णो' का श्रभाव ही है, इस प्रकार वाचस्पतिमिश्र का कददना बिलकुल 
असंगत दो जाता है। एक बात और है--अ इ उ ण! सूत्र के भाध्य में 
अआकाशदेश: शब्द में एकवचन-प्रयोग के स्वारस्य से यह स्पष्ट प्रतीत होता है 
कि आद्य (प्रथम) ध्वनि से अन्तिम ध्वनि-पयन्त प्रत्येक ध्वनि से उत्तरोतर 
अधिक प्रकाशमान एक ही स्फोटतत््व अभिव्यक्त होता है। इसलिए, स्फोट का 
एकत्ब और अखण्डत्य स्पष्ट सिद्ध हो जाता है । 


इसपर पुनः एक आशडू होती है--'अःकाशदेश; शब्द: में पएकवचन के 
प्रयोग से उसका विषय वर्णो' के अतिरिक्त पद या वाक्य होता है, वर्ण नहीं, यही 
भाष्यकार का आशय सूचित होता है। इस स्थिति में एकवचन के स्वारस्थ से 
एक अखरड' स्फोट की कल्पना व्यथ सिद्ध होती है।' यह आशझक्ा भाष्य का 
आशय ने समभने से ही हुई है। कारण यह है कि अकारमपि नोपलमते!इस उपक्रम- 
ग्रन्थ से विरोध हो जाता है। तातपय॑ यद्द है कि “्नैंकों द्रष्टा आदित्यमनेकाधिकरणएस्थं 
युगपदेशपएथस्त्वेपृपलमते | अकारं पुनरुपलभते।? इस ग्रन्थ से नानात्व की शंका कर 
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अकारमपि नोपलभते? यह उत्तर भाष्यकार ने दिया है कि श्रकार की भी उपलब्धि 
महीं होती है | अ्नुपलब्धि के कारण की जिज्ञासा में भाष्यकार ने कहा है--ओज्रो- 
पलब्धितु द्िनिर्माह्मः प्रयोगेणामिज्वलितः आकाशदेशः शब्द: ।? यहाँ “अकारमपि- 
नोपलमते” इस थक्ति के स्पष्ट सूचित है कि आकाशदेशः शब्द: में एकबचन- 
के प्रयोग से एकत्व का विषय पद या वाक्य नहीं है, किन्तु स्फोट है। क्योंकि, पद 
और वाक्य में तो अ्रकारादि वर्णों की उपलब्धि होती ही है। पद या वाक्य को 
ए.कवर्चन का विषय मानने पर “अकारमवि नोपलभते” यह वाक्य ही असंगत हो 
जाता है। इस भष्य-पन्दर्म ओर “तत्तबिन्दु” में उल्लिखित पंक्तियों पर ध्यान 
देने से स्रष्ट प्रतीत होता है कि वर्ण आदि से भिन्न एक, नित्य और अ्रखणड' स्फोट- 
तत्त्व ही श्र्थ का वाचक होता है, वर्ण था वर्णात्मक पद या वाक्य नहीं। वर्ण 
आदि तो उसके अ्भिव्यज्ञक-मात्र हैं। 


शब्द के विषय में मीमांसकों शोर नेयायिकों के विद्यार 


शब्द के स्वरूप के विषय में वेयाकश्ण और मीमांसकों में परस्पर मतभेद 
होने पर भी ये दोनों शब्द को नित्य मानते हैं। मीमांसक यद्यपि स्फोट नहीं मानते, 
तथापि वे लोग शब्द को नित्य-निरवयव और अखरड मानते ही हैं, केवल स्फोट- 
रूप शब्द को नहीं मानते । इनके मत में वर्णात्मक शब्द ही नित्य, निरवयव और 
अ्खण्ड है। इन दोनों के अतिरिक्त वेशेषिक, जैन और बौद्ध आदि ताकिक 
शब्द का अनित्य ही मानते हैं । वेमत्य का कारण यह है कि मीमांसकों के मत में शब्द 
में अथंबोधकत्व शक्ति और अ्र्थो' के साथ उसका सम्बन्ध दोनों स्वाभाविक हैं। 
स्वाभाविक का अथ है नित्य । इसरर नेयायिक वैशेषिकों का यह आक्षेप होता है 
कि सम्बन्ध नित्य तभी हो सकता है, जब सम्बन्धी नित्य हो | इसी प्रकार धर्मो के 
नित्य होने पर ही उनका धर्म भी नित्य हो सकता है। इस स्थिति में शब्द का 
अधथंबोधकर्॒ घम तभी नित्य हो सकता है, जब उसका धर्मों शब्द नित्य हो। 
परन्तु, शब्द तो श्राशुविनाशी होने के कारण श्रनित्य हैं। इसलिए, शब्द का 
अथनतोधकल्व घम स्वाभाविक नहीं हो सकता | शब्द में अ्थथ॑-प्रत्यायकत्व धर्म यर्दि 
स्त्राभाविक हो, तो प्रथमश्रुत शब्द ( जिसका शक्तिग्रहण नहीं हुआ है ) से भी 
अथ का बोध हो ज।ना चाहिए जो होता नहीं है। तात्पय यह है कि-- 


शब्द यदि नित्य अविनश्वर हो, तभी किसी प्रकार वृद्ध-परम्परा से 
पूवपूवतन जनों द्वारा उस शब्द का अथज्ञान होना भी सम्भव है। इस 
स्थिति में उसका अर्थवोघकत्व होना स्वाभाविक मान सकते हैं। परन्तु, शवितज्ञान- 
रहित पहले-पहल सुना गया शब्द अर्थ॑त्रोधक नहीं होता; क्‍योंकि शक्तिजश्ञान का 
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अभाव है। इससे यही प्रतीत होता है कि शब्द का अर्थ-प्रत्यायक धर्म स्वाभाविक 
नहीं है, किन्तु पुरुषकृत संकेत ही समझना चाहिए । 


एक बात और भी है कि शब्द में अथंबोधकत्व धर्म को यदि स्वाभ।विक 
नित्य माना जाय, तब तो शक्ति का ज्ञान ( जो शब्दबोध में कारण होता है) 
व्यर्थ हो जायगा; क्‍योंकि अर्थंत्रोधकत्व शब्द का स्वाभाविक धर्म होने से शक्ति- 
शान के विना भी शब्द के श्रवशमात्र से उसका अर्थवोध दो जायगा । परन्तु, बात 
यह है कि शक्तिज्ञान के विना शब्द-अवशमात्र से उसका अर्थनोध नहीं होता) 
इससे सिंद्ध होता है कि शब्द का अर्थवोधकत्व घम स्ाभाविक नहीं है | 


नेया।यिक-मीमांसकों के मत 


... नयाविकों का कहना है कि शब्द के नित्य होने पर ही उसका अर्थनोधकत्व 
धमं स्वाभाविक हो सकता है। परन्तु, शब्द तो अनित्य है, इसलिए उसका 

हू ९ ५ आल 
अधथबोधकत्व घमं भी स्वराभाविक नहीं है। इसपर मौमांसक कहते हैं कि शब्द के 
अनित्य होने में कोई प्रमाय नहीं है, इसलिए शब्द और उसकी श्रर्थवोधकल्र-शक्ति 
झौर अथ के साथ उसका सम्बन्ध नित्य है, श्रनित्य नहीं। । 


(गब्द-नित्यत्व के विरोध में नैंयायिक मत 


: मीमांसक-मत के विरोध में नैयायिकों का कहना है कि प्रत्यक्ष और अनुमान- 
प्रमाणों के बल पर शब्द को अनित्य ही माना जायग्रा। यह तो प्रय्ष ही देखा 
जाता है कि प्रथम शब्द के उच्चारण के बाद द्वितीय शब्द के उच्चारण-काल में 
प्रथम शब्द नष्ट हो जाता है। अनुमान भी है कि जो वस्घु॒प्रयत्न के पहले 
उपलब्ध न. हो और प्रयत्न के बाद ही उसकी उपलब्धि होती हो, वह श्रनित्य ही 
होती है। जेसे--घट, पट आदि। कुलाल के व्यापार के पहले घट उपलब्ध नहीं 
होता, कुलाल-व्यापार के बाद ही घ८ उपलब्ध होता है, इसलिए वह अनित्य है। 
जो वस्तु प्रयत्न-विशेष के बाद ही उपलब्यमान हो, प्रयत्न के पहले नहीं, वह 
अनित्य ही होती है। इसी प्रकार शब्द भी प्रयत्न-विशेष के बाद ही उपलब्ध 


होता है, उसके पहले नहीं | इसलिए, श्रयस्न-विशेष से उत्पन्न होने के कारण शब्द भी 
अनित्य ही सिद्ध होता है। 


शब्द श्रभिव्यक्ति-मात्र नहीं है 


.. मीमांबक शब्द को प्रयत्न-जन्य न मानकर अभिव्यक्ति-मात्र मानते हैं । 
श्रभिव्यक्ति पूवंसिद् वस्तु की ही होती है, अतः शब्द पूवसिद्ध ही रहता है। इस- 
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पर नंयायिकों का कहना है कि शब्द को यदि प्रयत्न से अश्रभिव्यक्त माना जाय॑ 
उत्पन्न नहीं, तत्र तो प्रयत्नों के पहले भी शब्द का किसी प्रकार ज्ञान हो सकता हैं। 
परन्तु, प्रयत्न के पहले उसका ज्ञान नहीं होता । इसलिए, शब्द की अभिव्यक्ति न 


हो कर उत्पत्ति ही होती है। उत्पत्ति अ्नित्य वस्तु की. ही होती. है, नित्य की नहीं: 
अतः, शब्द अनित्य है । 


इसपर पुनः मीमांसक कहते हैं कि शब्द को. प्रयत्नजन्य . मानने पर ही. 
शब्द अनित्य हो सकता है, अन्यथा नहीं, ऐसा है नहीं। प्रयक्ष से 
शब्द उत्न्न नहों होता, केवल अ्रभिव्यक्त होंता हैं। जिस प्रकार अ्रन्धकारावृत 
गृह में वत्त मान घट का भी प्रत्यक्ष नहीं होता, प्रदीप अपदि के आए जे से उस का 
प्रत्यन्ष होने लगता है। यहाँ प्रदीप घट का उत्पादक महीं होता, किन्द्रु श्रभ्रिव्यद्ञक 
हीं। इसी प्रकार, ध्वनि से नित्य वत्त मान शब्द की अ्भिव्यक्षित-मात्र द्योती है, उत्पत्ति 
नहीं। ध्वनि उसका अभिव्यज्ञक-मात्र है, उत्पादक नहीं | इस-स्थिति में शब्द को 
नित्य मानना ह्वी युक्त प्रतीत होता है। 


. उपयुक्त मीमांसक-मत का खस्डन करने के लिए तार्किक कहते हूँ कि यूकेंक्त 
कथन तकविरुद्ध है। कारण यह है कि किसी वस्तु की अभिव्यक्ति दो ही प्रकार 
से हो सकती है--एक तो प्रतिबन्धक के निराकरण से, दूसरा संस्कार के उत्पादन से| 
जैसे, परदे के भीतर वत्त मान घट आदि पदार्थों के प्रत्यक्ष शान में प्रतिबन्धक परदे 
के निसकरण से घट आदि की अभिव्यक्ति होही. है और उनका: प्रस्यक्ष होने 
लगता है | संस्काराधान से अ्रभिव्यक्ति जैसे, म्ज्ान-दर्पण में प्रतिकिण्ब को उपलब्जि 
नहीं; होती । जब भस्म श्रादि से उसका: संरुद्र करू दिया जात! है; तब अतिक्रिन 
की-उपलब्धि होने लगती हे। ये हीं दो अभिव्यक्ति के-कारण हें। इसमें+प्रतिकशषपक 
का निराकरण तो कह नहीं सकते; क्योंकि प्रतिबन्धक- के रहने पर दी उसका 
निराकरण सम्मव है, अन्यथा नहीं । परन्तु, यहाँ कोई प्रतिबन्धर-नहीं है; जिसके 
निराकरण करने से शब्द की श्रभिव्यक्तति मानी जाय । इसब्विछ, शब्द की: उत्पल्ति 
मानना ही युक्त है| 


मींमांसक का उत्तर 


प्रतिबन्धक नहीं है, ऐसा ताकिकों का ऋदना.ठीक नहीं है। भोत्र में रहनेवाले 
स्तिमित ( स्थिर ) वायु-रूप अभिव्यक्ति के प्रतिबन्धक का निराकरण' करना ही 
फ्रतिबन्धक का निराकरण है, जो प्रयतनजन्य कोष्ठोद्यूत ( कोष से-उत्पन्न ) वायु से 
झेशा है। जब्न प्रयत्न से उत्थापित : वायु के द्वारा; भोंत्र के आब्छादक ग्रतिंनन्‍्वकी- 
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॥।॒ 


खूत : ओत्रत्त बिस्तुत बायु-का मिराकरण हो जाता है, तब शब्द की श्रभिव्यक्ति 
होने लगती है । । 


'लाकिकों का कथन 


 इजका कहना है कि मीमांसकों का कथन युक्‍त नहीं है। कारण यह है कि 
अप ( मीमांसकों ) के मत में वर्णो' के व्यापक होने के कारण वर्णात्मक शब्द मी 
व्यापक ही होते हैं। इस स्थिति में एक भ्रोत्र में सब शब्दों की स्थिति माननी ही 
होगी; इस अवस्था में प्रयत्न से उत्थाषित कोष्ठवायु से जब भोत्र के आच्छादक 
'झलिजन्धक वायु का निराकरण हो जायगा, तब एक काल में ही सब शब्दों 
का-अभ्रवद् होना चाहिए, जो होता नहों है। इसलिए, प्रतिबन्धक के निराकरण से 
शब्द की अमिव्यक्त नंधों मन सकते | 


अब बाकी रहा संस्काराघधान | यह्ष भी युक्त नहीं प्रतीत होता | कारण है 
कि संस्काराघान भी तीन प्रकार से हो सकता है। शब्द का संस्कार, भोत्र का 
संस्कार अथवा दोनों ( शब्द और शभ्रोत्र ) का संस्कार। यदि कोष्टोदूभूत वायु से 
शब्द का संस्कार मान लें, तो शब्द के एक और व्यापक होने के कारण समस्त 
देशों में उसका श्रवण होना चाहिए, जो होता नहीं है। काशी के संस्कृत- 
शब्दों का कोष्ठवायु से मथुरा आदि दूरस्थ देशों में भी श्रवण होना चाहिए, जो नहीं 
होता | सकल शब्दों का संस्कार नहीं हुआ है, श्रतः सर्वत्र सब शब्दों का श्वण 
नहीं होता, यह भी नहीं कह सकते | क्योंकि, सकल शब्दों का संस्कार न मानने 
पर भी उनके अवयवों का ह्वी संस्कार मानना पड़ेगा, परन्तु वह हो नहीं सकता । 
कारण यह है कि आप ( मीमांसकों ) के मत में शब्द्‌ निरवयव है, इसलिए अवयव- 
शून्यता की दशा में अवयवों का संस्कार केसा ! इसलिए, कोष्ठवायु से शब्द-मरात्र 
का संस्कार मानना दी-होगा और सवत्र उपलब्धि-रूप दोष बना ही हुआ है। यदी 
कुमारिलभद्ट ने पूजफ्रक्ञीय वार्शक्षक में कहा है-- 


खा हि स्याच्छुब्दसंस्कारादिन्द्रियस्यो भयसय वा.। 
ततक्रखबे: प्रतीयेत शब्द: संस्कियते यदि॥ 
चजक्रसोबस्व पविभोन स्यादेकदेशे हि. संस्क्रिया । 
न >जस्याधारभ्रेदेन संस्कारनियमो भवेत्‌ ॥ 
'यतवः शब्दों निराधारों ज्योमात्मादिवदेव च । इत्यादि 
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इसका तः्त्परय यह है कि शब्द की अभिव्यक्ति संस्काराधीन मानने पंर 
यह आशइ होती है कि किसके संस्कार से अभिव्यक्ति होती है, शब्द के या भोत्र के 
अथवा उभय (शब्द और शभ्रोत्र) के संस्कार से ! शब्द का संहकार मानने पर सर्वत्र 
सबकी उपलब्धि होनी चाहिए | यदि यह कटद्दा जाय कि सत्र सब्न शब्दों का संस्कार 
नहों हुआ रहता है, इसलिए जहाँ संस्कार है, उससे अन्यत्र उपलब्धि नहीं होती, 
तो निर्विभाग शब्द के एक देश ( अवयव ) के नहीं होने से एकदेश का संस्कार 
कह नहीं सकते। आप (मीमांसकों ) के मत में आधार-मेद से शब्द का संस्कार 
भी नहीं माना जा सकता; क्योंकि शब्द तो आकाश और आत्मा के समान निराधार 
ही माना गया दै। इसलिए शब्द का संस्कार नहीं मान सकते। श्रोत्र के संस्कार 
मानने पर भी वे ही पूर्वोक्त दोष आ जाते हैं। जेसे काणादों के मत में श्रोत्र को 
आकाशरूप, सांझ्यों के मत में अहक्लारूप ओर मीमांसकों के मत में दिकरूप , 
माना गया है। इस श्रवस्था में आकाश, अहृड्डा र और दिक के व्यापक तथा एक 
होने के कारण भोत्र को भी व्यापक-और एक ही मानना पड़ेगा। इथ स्थिति में 
एक श्रोत्र में संस्कार होने से सकल भरोत्र का संस्कार मानना ही होगा, इसलिए सर्वत्र 
सत्रको एक काल में शब्द का प्रत्यक्ष होना चाहिए.। दूसरे शब्दों में इसे यों कह्दा जा 
सकता है-- 


कणाद, कपिल और मीमांधक इन तीनों के मत में क्रमशः श्राकाश, 
अहछ्लार और दिकरूप भ्रोत्र को माना गया है, और वह श्रेत्र श्राकाश आदि के 
समान द्वी सवंगत, श्रनत्रयव और एक ही सिद्ध होता है। इस अवस्था में एक देश 
में होनेवाज्ी ध्वनि से उस व्यापक श्रोत्र के संस्कृत हो जाने पर सर्वत्र सबको 
द्‌ की उपलब्धि अनिवाय हो जाती है। कुमारिलभट्ट ने श्लोकवात्तिक में 
कहां है-- 


आकाशकभ्रोत्रप्कल) च विभुत्वात्‌ प्राप्तितुल्यता । 
दूरभावेडपि. शब्दानामिति ज्ञानं प्रसज्यते॥ 
श्रोत्र्य. चैंवमेकत्व॑ खवप्रासभ्षतां. भ्ेत्‌ । 
तेनेकश्र तिवेलायां. शणुयुः सर्वे एबं ते॥ 
तस्यानवयव॒त्वाच्च न _ घर्मांघमे संस्कृत: । 
नभोदेशो भवेच्छोत्रं  व्यवस्थाह्यसिद्धये ॥ 
वैशेषिकादिसिद्धान्तेष्बेब तावत्‌. प्रख्यते । 
कापिजलेडपि विभुत्वेन  श्रोत्रादेरियमेव दिक ॥ 
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ह इस सन्दर्भ में यही दिखाया गया है कि श्रेत्र और शब्द को एक मानने 
पर सब प्राणियों को एक काल में शब्द का प्रत्यक्ष होने लगेगा, जो होंता. 
नहीं है | 


शोत्र-संस्कार पक्ष में दोष 


इस पक्ष में एक दोष दिखाया गया है एक किसी शब्द की उपलब्धि के लिए, 
भ्रोत्र-इन्द्रिय के संस्कृत हो जाने पर समध्त शब्दों का बोध होने लगेगा। कारणों 
यह है कि भोत्र संस्कृत है और उसका विषय समस्त शब्द है। जिस प्रकार घट को 
देखने के लिए उन्मीलित नेत्र समीपस्थ पटादि वस्तुओं को भी देख लेता है, उसी 
प्रकार किसी शब्द की उपलब्धि के लिए संस्कृत भोत्र-इन्द्रिय सत्र शब्दों का एक 
काल में बोध करा सकती है। कुमारिलभट्ट ने कहा है-- 


। [] + ए्‌ रे 
सकृच  संस्कृतं॑ ओज सवशब्दान्‌ प्रवोधयेत्‌ । 
घटायोन्मोलितं. चह्ुः पट नद्विन बुध्यते॥ 


शब्द-संस्का र-पक्ष में भी दोष | 

 ओोत्र-संस्कार-पक्ष में जो. यह दोष दिखाया गया है कि सच्च शब्दों की 
उपलब्धि सबको द्वोने लगेगी, यह दोष शब्द-संस्कार-पक्ष में भी है। कारण यह है 
कि समस्त शब्द व्यापक होने से श्रोत्रदेश में अवस्थित रहते हैं। उनमें एक के भी 
संस्कार के समय बलात्‌ सबका संस्कार हो जायगा। क्योंकि, समान देश में रहनेवाले 
और समान इन्द्रियों से ग्राह्म पद-पदार्थो, में किसी का संस्कार हो और किसी का 
न हो, इसमें कोई व्यवस्था नहीं है | श्लोकवात्तिक में कुमारिलभट्ट ने कहा है-- 


एतदेव.. प्रसक्तव्य॑ विषयस्थापि संस्कृतो । 
समानदेशवत्तित्वात्‌ संस्कारोडप्यविशेषतः ॥ 
स्थिरवाय्वपवोत्या च खंस्कारोउस्यथ भवन्‌ भवेत्‌ | 
हृष्ट॑ वाउडबरणापाये. तद शाउन्योपलम्भनम्‌ ॥ 
संस्कृताउसंस्कृतत्वे च.. शब्देकत्वे न सिध्यतः । 
... इसका तात्पय यह है कि ओतन्र संस्कार और शब्द-संस्कार-प्नों में समान 
रूप से यह दोष आता है कि सब शब्दों की सवंत्र उपलब्धि होने लगेगी। कारण 


-: यह है कि शब्द की उपलब्धि के प्रतिबन्धक स्थिर वायु के अपनयन ( निराकरण ) 
सेजो संस्कार होगा, वह समान देश में रहनेवाले समस्त शब्दों का अविशेषतः 
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होगा। क्प्रोंकि, किसी का संस्कार हो और किसी का न हो, ऐसा कोई नियम नहीं। 
प्रतिबन्धक आवरण के नाश होने पर उस देश में रहनेवाले श्रन्य पदार्थो' का भी 
उपलम्मन, अर्थात्‌ साक्षात्कार होना देखा गया है। एक बात और है कि शब्द को 
यदि एक निरवयव मानते हैं, तो एक द्वी वस्तु संस्कृत और असंस्कृत दोनों केसे हो 
सकती ! इस प्रकार, भोत्र ओर शब्द इनमें किसी एक के संस्कार में दोष हो जाने से 
उभय संस्कार-पक्ष में भी वे सत्र दोष आ जाते हैं, जो प्रत्येक संस्कार-पत्त में 
बताये गये हैं। । 


तीनों का निष्कर्ष क्‍ 

इस प्रकार श्रोत्र, शब्द और उभय इन तीनों में किसी के संस्कार मानने 
में दोष आ जाने से यही तिद्ध होता है कि शछ्द्‌ प्रयत्न का अभिव्यंग्य नहीं है, 
किन्तु उससे जन्य है। यदि प्रयत्न से शब्द की अभिव्यक्ति सिद्ध होती, तो 
किसी प्रकार शब्द को नित्य भी मान सकते थे, परन्तु ऐसा है नहीं। प्रयत्न 
से शब्द की उत्तत्ति होती है, यही मानना युक्त होता है। जब उक्त युक्ति से 
शब्द का जन्य, अर्थात्‌ उत्पत्तिशील होना घिंद्ध हो जाता है, तब उसी जन्यत्व 
(उतत्तिशीलत्) हेतु से उसका अ्रनित्य होना भी सिद्ध हो जाता है। शब्द 
के अनित्यत्व का साधक अनुमान इस प्रकार होता है--शब्दः (पक्ष) अनित्यः 
(साथ्य), कार्यट्वात्‌ (हेतु), धटवत्‌ (दृशन्त) जो-जो कार्य, अर्थात्‌ उपत्तिशील है, 
वह अनित्य है (व्याति )। इस प्रकार, जब शब्द का अनित्य होना सिद्ध 
हो जाता है, तब उसका प्रादेशिक होना मी सिद्ध हो है। क्‍योंकि, जो अनिश्य 
होता है, वह प्रदेशिक भी अवश्य ही होता है। शब्द के प्रादेशिक मानने पर 
ही कोई #िसी शब्द को सुनता है, कोई नहीं सुनता, या एक बार सबको सब 
नहों सुन पड़ते, इ4 प्रकार का लोकप्रसिद्ध प्रत्यक्षानुभूत नियम भी उत्पन्न होता है। 
ओर, श्रोत्र इन्द्रिय मी करणं-शप्कुली को ही मानना युक्त प्रतीत होता है। 
श्रोत्र को आकाश, दिक्‌ आदि स्वरूप सानने पर उसको व्यापक मानना ही 
होगा । इस स्थिति में यह राम का भोत्र है, वह श्याम का इत्यादि श्रोत्र की 
व्यवस्था नहीं हो सकती | 


शब्द के व्या।कत्व में प्रन्यान्य दोष 

शब्द को यदि व्यापक मानते हैं, तो इस शब्द को इसने सुना और इसने 
नहीं सुना इत्यादि शब्द की व्यत्रस्था ठीझ नहीं होती और पूर्बोक्त अव्यस्था 
तो बनी ही है। साथ-साथ एक बात और है कि शब्द को यदि नित्य और 
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एके माना जाय, तो नाना देशों में रहनेवाले नाना व्यक्तियों द्वारा उच्चारित 
शब्द नाना देश में उपलब्ध लहीं हों सकता। शबरस्वामी ने अपने भाध्य में 
इसी बात को स्पष्ट किया है--नानादेशेषु च युगपच्छुब्द वुपलमामहे, तदेकस्य 
नित्यस्याउनुपतन्नम !--अ्र्थात्‌, नाना देशों में एक समय शब्दों का आवसश प्रत्यक्ष इमें 
होता है, यदि शब्दों को निस्य और एक मानते हैं, तो यह अ्रनुपपन्न ह्वो जाता है। 
इस भआाष्य को उदाहरण-रूप में देते हुए पाथसारथिमिश्र ने शास््रदीपिका 
में लिखा है--'तत्र शब्दस्याडनुपपन्नमिति प्रतिज्ञा, एकस्येति हेतुः, नित्यों हि श्रसो 
एंकः स्थात्‌ एकस्य च अनुपपन्न' नानादेशेपूपल्षम्भनमिति ! अर्थात्‌.इस भाष्य-वाक्य 
में 'नित्यस्य अनुपपन्नमः यह प्रतिज्ञा है, और 'एकस्थ' यह हेतु है। नित्य होने 
से ही शब्द एक सिद्ध होता है, ओर एक का नानादेश में एक समय उपलम्मन 
(प्रत्यक्ष) होना असम्भव है | यहाँ प्रतिज्ञा और हेतु के प्रदर्शन का तासये यही है 
कि न्याय के पाँचों अवयव (प्रतिशा, देतु, उदाइरण, उपनय और निगमन) शब्द के 
अनिश्य होने में समन्वित हो जाते हैं। । ह 

साध्यमूत धम से युक्त धर्धी के प्रतिपादक वाक्य का नाम प्रतिज्ञा है। 
अथवा साध्यविशिष्ट पक्ष के निर्देशक वाक्य का नाम प्रतिज्ञा है। न्यायसूत्रकार 
महर्षि गौतम ने कहा दै--'साध्यनिर्देशः प्रतिशञा'। जेंसे--शब्दः अनित्यः, प०्तो 
वहिमानू--शब्द अनित्य है, पवत अग्निमान्‌ है, यह प्रतिशावाक्य है। लिज्ञ- 
प्रतिपादक वाक्य देतु है, जैसे धूमवत्तातू-धूमवान्‌ होने से। यह अग्नि " का 
साधक देतु है। शब्दः अनित्यः--शब्द श्रनित्य है, इस प्रतिशा का साधक 
कृतकत्वात्‌ या कार्यलातू--उत्पक्तिशील या कार्य होने से, यह ढेतु है। व्यक्ति के 
साधक दृष्टान्तवचन को उदाहरण कहते हैं । जेंसे--जहाँ-जहाँ धूम है, वहाँ-वहाँ 
अग्नि है, इस व्याप्ति के साधकवचन को उदाह रण कहते हैं, जेसें महानस 
-( रसोईघर), यह उदाहरण दै। हेतु के उपसंहार-वचन को उपनय कहते हैं । जेसे, 
'डसी प्रकार यह पर्वत भी धुमवान्‌ है। पत्त में साध्य के उपसंहार-वचन को निगमन 
'कहँते हैं। जैसे, उसी प्रकार यह पर्वत भी अग्निमान्‌ है। 


इस प्रकार के पद्मावयव अनुमान से भी यही सिद्ध होता है कि शब्द अनित्य 
और अब्याप्यवृत्ति है । रा रे 


| इसका श्रनुमांन इस प्रकार होता है--'शब्दः अनित्य/--शब्द श्रनित्य है 
(प्रतिज्ञा), ऋतकल्वात्‌--उत्पत्तिशील होने के कारण (हेतु), जो-जो कृतक हैं, वे, 
सब अनित्य हैं, जैसे घट आदि (उदाहरण), उसी प्रकार यह शब्द भी कृतक 
:(उत्लिशील) है. (उपनय), इसलिए शब्द अनिस्य है (निगमंन)। इन पश्चावयव- 
वाक्यों से युक्त अनुमान द्वारा यही सिद्ध होता है कि शब्द भी घदादि के समान 
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अनित्य--पदेशिक है । जो शब्द को एक, नित्य और व्यापक मानते हैं, वह युक्त 
नहीं है; क्योंकि श्रनुमानविरुद्ध हो जाता है । , 


शब्द के नित्यत्व में आशद्धा 


जो नित्य होता है, वह एक ही होता है, ऐसी कोई व्याप्ति नहीं हैं, जिसके 
बल पर नित्य शब्द को एक ही माना जाय, और एक होने पर नाना देश में 
उपलब्धि को अनुपपन्न और अ्रयुक्त माना जाय | इस स्थिति में हो सकता है कि 
आकाशादि शब्द नित्य हे ने पर भी श्रनेक हों | जब गकारादि शब्दों को नित्य और 
अनेक मान लेते हैं, तब नाना देश में उनका एक काल में प्रत्यक्ष होना अनुपपन्न 
(अयुक्त) नहीं होता । इसलिए, शब्द को नित्य मानने पर भी अनेक होना मान लें, 
तो क्या आपत्ति है ! ह 


पूर्वोक्त भ्ाशद्भा) का समाधान 


किसी विशेष कारण के विना नित्य वस्तु को अनेक नहीं मान सकते, यह 
सिद्धान्त सवजनभ्रसिद्ध है। शास्त्रकारों ने भी लिखा है--“असति विशेषे नित्यस्य 
नानेकल्वम!--कोई विशेष कारण न होने से नित्य वस्तु अनेक नहीं हो सकती | 
यदि विशेष कारण के बिना भी नित्य को अ्रनेक माना जाय, तो आ्राकाश अनेक क्यों 
नहीं हो ! यदि यह कहा जाय कि अनेक देश में सकत्न शब्दों की उपलब्धि हेती है, 
यही एक विशेष कारण है, जिससे शब्द को नित्य होने पर अनेक मान सके। यह 
कथन ठीक नहीं है। शब्द को श्रनित्य मानने पर भी अनेक देश में 
शब्दों की उपलब्धि हो सकती है और नित्य मानने पर भी व्यापक ह्षेने से हो 
सकती है, इसलिए यह (अनेक देश में उपलब्धि) कोई विशेष कारण नहीं हो सकता, 
जिसे नित्य शब्द को अनेक मान सकें | दूसरी बात यह है कि मीमांसक लोग 
'स एवायं गकारः--वही यह गकार है, इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा को शब्द के 
नित्यल में सबसे बढ़कर प्रमाण मानते हैं | एकव का अवगाहन करनेवाली बुद्दि 
को प्रत्यभिशा कहते हैं | 


सि एवार्य गकारः'--वह यही गकार है, इस प्रत्यभिज्ञा से गकार की एकता 
तिद्ध होने पर हो शब्द को नित्य सिद्ध कर सझते हैं। बदि उक्त प्रत्यभिज्ञा से बयणों' 
की एकता सिद्ध न हो, तो शब्द का नित्य होना भी सिद्ध नहीं द्वोता; क्‍योंकि पूर्व 
में सुने गये गकार के नष्ट हो जाने पर यह दूसरे दी गकार का श्रवण हो रहा है, इस 
प्रकार की भी कल्पना हो सकती है। इसलिए, जो शब्द को नित्य मानते हैं, उन्हें 
बे को एक मानना दी पड़ेगा । । | 
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-:-- _ ऐैके बात और है कि जिस. प्रकार एक काल में नाना व्यक्तियों से उच्चारित 
.गकारादि व्यक्तियों में प्रतोति को विशेषता नहीं होती, किन्तु 'स एवायम्‌? वही 
यह है, इस प्रकार की अविशेषता ही रहती है, उती प्रकार गत दिन के उच्चारित 
ग॒व्यक्ति से श्राज के उच्चारितग व्यक्ति में भिन्नता है) है, इस प्रकार का कुछ 
विशेष ज्ञान नहीं होता, जिसे वर्यों' को अनेक माना जाय | पहले कह चुके हैं कि 
विशेष क.रण के न रहने पर नित्य को अनेक नहीं मान सकते | श्सी कारख वर्णो' 
को एक ही मानना समुचित प्रतीत द्वोता है | ह 


जिस प्रकार हमारे (नैयायिकों के) मत में साहश्य मात्र से 'स एवायं गकार; 
इस प्रकार की ग्रत्यमिज्ञा होती है, यहाँ प्रत्यभिज्ञा का विषय एकश्व के गकार में नहीं 
रहने से प्रत्य मिज्ञा को श्रप्रमाण माना जाता है, उती प्रकार आप (मीमांसकों) के 
मत में भी गकार के अनेकत्व स्वीकार करने में प्रत्यभिजञा शुक्ति में रजत के समान 
अग्रमाण हो जायगी। परन्तु, यह आपका झभिमत नहीं है। प्रत्यभिशा के अप्रमाण 
होने पर उस पूर्वोच्चरित गकार के न रहने पर भी उससे भिन्न गकार में 
'स एवायम्‌! इस प्रकार का ज्ञान दोता ही है। यहाँ इस गकार का पूवंकाल के साथ 
सम्बन्ध न होने से पहले सुना हुआ गकार दूसरा ही था, जो नष्ट हो गया है, और 


यह दूसरा ही गकार है, यह मानना होगा | इस श्थिति में गकारादि वर्ण स्पष्ट ड्ढी 


श्रनित्य हो जाते हैं| इस श्रवस्था में शब्द को नित्य मानना बिलकुल श्रनुपपन्न हो : 


जाता है | इसलिए शब्द नित्य नहीं है, अपितु अनित्य है, यही युक्त है। 


४... इस प्रकार, जब शब्द का अनित्य होना सिद्ध हो जाता है, तब साहश्यमूलक 

'प्रत्यमिज्ञा होने में भी कोई आपत्ति नहीं होती है । जि प्रकार दौप की कलिक़ा 
(ज्वाला) प्रतिक्षण भिन्‍न-मिन्‍न होती हुई भी “सैवेयं दीपकलिका? वही यह दीप 
कलिका है, इस प्रकार की प्रत्यमिज्ञा साहश्यमूलक होती है, उसी प्रकार “स एवायं 
'गकारः,! वही यह गकार है, इस प्रकार की साहश्यमूलक ग्रत्यभिज्ञा होने में कोई 
आपत्ति नहीं हो सकती | इसलिए शब्द अ्रनित्य और अव्याप्य वृत्ति है, यद सिद्ध 
हो जाता है। यही तार्किकों की मान्यता है । ; 


ताकिक के मत पर मीम[सक का कथन 


: .. ताकिकों के तक पर भीमांसकों का कहना है कि तार्किक प्रय॒त्नों के बाद 
शब्द की उपलब्धि होने के कारय ही प्रयत्तजन्य होना सममककर इस जन्यत्व द्वेतु 
से शब्द को श्रनित्य सिद्ध करने की चेष्टा कर रहे हैं, परन्तु यह युक्त नहीं है | कारण 
यह है कि आप (तार्किक) प्रयस्‍्न के बाद शब्द की उपलब्धि होने से दी शब्द कों 


है 


:१७४ स्फोटद्शन 


-जन्य मानते हैं, यह आपका भ्रम है। कारण यह है कि शब्द प्रयत्न का अभि- 
व्यंग्य है, जम्य नहीं, इस पक्ष को मानने पर भी प्रयत्न के बाद शब्द की अभिव्यक्ति 
होती है । क्योंकि, सभी अभिव्यंग्य पदार्थों” की उपलब्धि श्रभिव्यञ्जक व्यापार के 
बाद ही होना नियमसिद्ध है। कुमारिलभट्ट ने श्लोकवात्तिक में कद्दा है -- 


७९ (ः ३ 
प्रयस्नानन्तर दृष्टेने कान्त्यातू. कायता ध्वनेः ! 
तद्भिव्यड ग्यपक्षेडपि युज्यते.तत्र दशनम्‌॥ 


. इसका ताल यह है कि प्रयत्न के बाद शब्द की उपलब्धि होने मात्र से 
ही उसे कार्य (उत्पत्तिशील) नहीं मान सकते । क्योंकि, यह :तो अभिव्यक्ति-पद्त में 
: भी प्रयत्न के बाद ही शब्द की उपलब्धि युक्त हो द्वोती है। 


ःत्ाकिकों का कथन - 

:.. इसपर तार्किक कहते हैं कि अभिव्यक्ति तो संस्कार के अधीन है और 
सैरकार ओोत्र शब्द या उभय का ही होना सम्मव है, और तीनों में किशो का भी 
“उसमें दोष दिखाया जा चुका है -«सत्रको शब्द की उपलब्धि होनी चाहिए, संस्कार 
“मानें, तो भी या सत्र शब्दों की एक काल में ही उपलब्धि होनी चाहिए! इत्यादि । 


मीमांसकों का कथन 
. उपयुक्त. तक पर मीमांसक कहते हैं. कि श्राकाश या अहुक्कार को भेत्र 
'मानने पर ही, उसझे व्यापक होने के कारण ही सबको सत्र शब्दों की उपलब्धि-रूप 
दोष आप (ताकिक) दिखाते हैं, परन्तु यह युक्त नहीं है। क्योंकि, हम मीमांसकों के 
यहाँ कर्ंशष्कुली को ही श्रोत्र माना गया है और वह प्रतिव्यक्तित भिन्न-मिन्न है। 
इसलिए, सबका भ्रोत्र एक व्यापार से संस्कृत नहीं हो सकता, जिससे सब लोगों को 
-शब्द-अ्रवण का प्रसज्ञ-रूप दोष हो सके। एक बात ओर भी है कि आकाश को 
श्रोत्र मान लेने पर भी शब्द-भवण की समुचित व्यवस्था हो जाती है। जैसे, भोत्र- 
भूत आकाश का यदि साज्ञात्‌ संत्कार हो, तभी एक संस्कार से सब्नके संस्कार की 
सम्भावना होने से सबको या सब शब्दों के श्रवण-रूप दोष का प्रसज्ञ हो सकता था, 
परन्तु ऐसा होता नहीं। श्रोत्रमृत आकाश का संस्कार तो अधिष्ठानभृत कश्ंशष्कुली 
(द्वारा ह्वी सम्भव है | इस स्थिति में जिध्की कर्शशष्कुली का संस्कार होता है, वह 
“उस शब्द को सुनता है, दूसरा नहीं। इस प्रक्रार की व्यवस्था होने पर कोई भी 
' आपत्ति नहीं उठती । ह ु 
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इसपर पुनः शह्ढका होती है कि भोत्र के अधिष्ठान यद्यपि भिन्न-भिन्न हैं, 
तथापि|ख्राकाशध्वकूप व्यापक श्रोत्र-इन्द्रिय तो एक ही है, इस स्थिति में एक किसी 
अधिष्ठान में इन्द्रिय का संस्कार दो जाने पर समस्त इन्द्रिय का संस्कार हो जाने से 
सब लोगों को सब शब्दों की उपलब्धि-रूप पूर्वोक्त दोष बना ही रहता है | इसी बात 
को वात्तिककार ने लिखा है-- ह 


ननन्‍्वेकस्मिन्नधिष्ठाने लब्ध_षस्कारमिन्िद्रियम्‌। 
बोध सबदेहेषु स्यादेकेन्द्रिवादिनः ॥ 


अर्थात्‌, एकेन्द्रियवा दियों के मत में एक किसी अधिष्ठान में इन्द्रिय का 
संस्कार हो जाने पर सकल देहों में वह समस्त शब्दों का बोध करा सकती है। 


इस शह्डा का समाधान भी कुमारिलभद्ट ने ही दिया है -- 


पु्सा देदप्रदेशेषु विज्ञानोत्पत्तिरिष्यते | 
तेन प्रधानवे देश्याद्‌ विगुणा सातु संस्कृति: ॥ 


इसका ताल्य यह है कि जीव के व्यापक होने पर भी किसी देदविशिष्ट में 
ही शान होता है, इसलिए शब्द का ज्ञन भी किसी देहविशिष्ट में ही होगा । इससे 
यही माव निकलता है कि जिस देह की कर्शंशप्कुली में संस्कार हुआ है, उसी देह 
में शब्द का श्रवण भी होता है, दूसरे देद-विशिष्ट में नहीं । एक बात ओर भौं हे 
कि सगुण (गुणखसहित) संस्कार ही ज्ञान आदि का उपकारक हो सकता है ओर: 
प्रधान (सम्पाध) के साथ एकदेश में रहना द्वी संस्कार का गुण है।._ ॥$ 


इस स्थिति में देवदत्तीय कर्यशष्कुली का संस्कार यश्दत्तीय देह में ज्ञान: 
उत्तन्न करने में भिन्न-देश होने के कारण गुणहीन, श्रर्थात्‌ विगुण हो जाता है॥: 
इसी कारण यशद॒त्त के शरीर विशिष्ट में ज्ञान उसन्न नहीं होता है.। क्योंकि, नियम: 
प्रधान (सम्पाद्य) के समान देश में रहना ही अज्ञमुत संस्कार का उपकारक होना है |. 


एक बात और है कि केवल एक, शुद्ध, आखण्ड अकाश ही श्रोत्र नहीं है,जिससे 
थोत्र को एक हू माना जाय, किन्तु कर्शप्कुली से युक्त ही आकाश श्रोत्र-इरिद्रिय है 
ओर वह प्रतिपुरुष भिन्‍न-भिन्‍न है। जिस प्रकार मद्दाकाश के एक होने पर भी 
घट आदि उपाधिभेद से घटाकाश, मठाकाश आदि परस्पर भिन्न भिन्‍न अनेक प्रकार 
के होते हैं, उसी प्रकार कर्णेशप्कुज्ञी से युकत अाकाशदेश भी परस्पर मिन्‍न भिन्‍न 
ही हैं, एक नहीं। अहक्कार या दिगू भाग को श्रोत्र मानने में भी व्यवस्था-हो 
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जाती है | पू्व पक्षी ने जो यह दोष दिया है हि 'सकृच्च संस्कृत श्रोत्र स्वेशब्दान्‌ 
प्रबोधयेत'--पर्थात्‌ एक बार का संस्कृत श्रोत्र सब शकरों का बोध करा देगा। इसका 
परिहार यह होगा--तालु, कंएठ आदि स्थान-विशेष के समक से विजातीय और 

विलक्षण शक्ति-युकत ध्वनियों में कोई ध्वनि किसी शब्द के ही श्रनुरूप संस्कार 
को उत्नन्‍न करती है, व॑ साधारण शब्द के संस्कार को नहीं | तातपय यंद् है कि 
वक्‍ता की ध्वनि जब तालुस्थान से संयुक्त होती है, तब उसमें एक ऐसा विलक्षण 

संस्कार या सामथ्य उत्पन्न होता है कि उस ध्वनि से सभीपस्थ आदमियों के श्रोन्र 

का संस्कार होने परह चुय और शं इन तालव्य वर्णों' का ही श्रत्रण होता है, 

अन्य वर्णों' का नहीं | क्योंकि, तालुस्थान के संयोग से तालठ्य वर्णों' के श्रवण का 

ही संस्कार उसमें उत्पन्न हुआ है, अन्यों का नहीं | इसी प्रकार अन्य स्थान और: 
वर्णों' के सम्बन्ध में भी समकना चाहिए | इसे स्पष्टत; सममने के लिए यों कद्दा जा 

सकता है कि, तत्‌-तत्‌ वंणों' के जनऊ स्थानविशेष के सम्पर्क से तत्‌-तत्‌ वर्णों' के 

ही अभिउ्यझ्ञक संस्कार उत्पन्न होते हैं, जिससे अ्रन्य किन्हीं वर्गों का श्रवण नहीं 

होता है | इस प्रकार भोत्र के संस्कार-प्ष में उयवस्था समझ लेनी चाहिए । शब्द- 

संस्कार पन्न में भी इसी प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए। 


श्रोतर-संस्कार भर शब्द-संस्कार में विशेषता 


इनमें विशेषता यह है कि श्रोन् संस्कार-पक्ष में भोत्र का संस्कार-ही शब्दो- 
पलेब्धि का व्यवस्थायक होता है, वहाँ शब्द संस्कार की अपेक्षा नहीं रहती। 
राच्द-संस्कार-पक्षमें शब्द का संस्कार ही शब्दोपलब्धि का व्यवस्थापक होता है, वहाँ 
भरोत्र के संस्कार की आवश्यकता नहीं रहती | किसी ध्वनिविशेष से किसी शब्द का 
ही संस्कार होता है, सबका नहीं | जिन शब्दों की उपलब्धि नहीं होती, समकना 
चौहिए कि उनका संस्कार नहीं हुआ है | साथ-साथ यह भी समर लेना चाहिए 
कि शब्द का संस्कार होने पर भी वक्‍ता के समीप में रह नेवालों को ही शब्द का 
अर होता है, दूर में रहनेवालों को नहीं, क्योंकि इसमें दृरत्व ही प्रतिबन्धक' 
ही जाता है। या 


पूंबपक्ष और समाधान _ 


उपयुक्त कथन पर एक शह्ल होती है कि ध्वनि को शब्द का संस्कार मानने 
पर उसे सकल शब्दों का संस्का एक और अभिव्यज्ञक मानना पड़ेगा | इस शड्ढा का 
संमाघान एक लौकिक दृष्टान्त द्वारा दिया जा सकता है। घट, पट ओर नंत्षत्र 
ओऔदि सकल दृश्यमान पदार्थ चक्षु-इन्द्रिय के समान रूप से विषय ( आह्य ) होते हैं, 
पर्दे अभिव्यक्ञक सूर्य के तेज से घट, पट आदि का तो प्रत्यक्ष होता है, किस्तुः 
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नक्षत्रों का नहीं । कारण यह है कि सूर्य का तेज घटादि का ही अ्रभिव्यञ्ञक होता है, 
नज्ञत्रों का नहीं, नक्षत्रों का तो वह तिरोधायक ही होता है। और, जिस प्रकार 
निम्ब की लक ( छाल ) चन्दन की गन्ध की ही अ्भिव्यज्षिका होती है, दूसरी 
गन्‍्धों की नहीं, उसी प्रकार किसी ध्वनि से उसी शब्द का ही संस्कार होता है, 
जिसकी श्रभिव्यक्ति होती है, किसी दूसरे शब्द का नहीं। शब्द-संस्कार-पक्ष में 
सबको शब्द की उपलब्धि होनी चाहिए,, इस प्रकार की शक्ष! का समाधान-- 


.. संस्कारक ध्वनि श्रव्याप्यवृत्ति, अर्थात्‌ प्रादेशिक है | इसलिए, किसी एक देश 
में ही शब्द का संस्कार होगा, सर्वत्र नहीं। इस श्रवस्था में संसक्ृत शब्द के समीप 
जिसका श्रोत्र होगा, उसे दी उसका प्रत्यज्ञ होगा, सबको नहीं। इसलिए, अन्यदेशस्थ 
पुरुषों को शब्द का प्रत्यक्ष नहीं होता। 


अनेकत्र वस्तु की एक काल में उपलब्धि में जेमिदि का मत 


जैंमिनि ने लिखा है--“श्रादित्यवद्‌ यौगपद्चम', अर्थात्‌ एक ही सूर् के 
एक काल में श्रनेक देशों-में प्रत्यक्ष दोने के समान एक ही व्यापक गकारादि शब्दों 
का युगपत्‌ नाना देशों में प्रत्यक्ष होता है । जन्म सूर्य के प्रादेशिक होने घर भी रुक 
प्रकाश और अतिदूरस्थ होने के कारण युगपत्‌ अनेक देशों में प्रचन्न होता है, तब 
शब्द के व्यापक होने से इसका अनेक देश में प्रत्यज्ष होना स्वामाविक ही है | 
जिस प्रकार अनेक देश में युगपत्‌ प्रत्यक्ष का विषय होने से सूर्य अनेक नहीं डोता, 
उसी प्रकार व्यापक शब्द मी अनेक देश में युगपत्‌ उपलब्ध होने मात्र से 
अनेक नहीं हो सकता । 


सूर्य के दश्ान्त द्वारा कथन का समर्थन 


सूर्य को ही भ्रनेक मानकर श्रनेक देश में युगपत्‌ उपलब्धि नहीं मानी जा 
सकती | कारण यह है कि काशी, प्रयाग, मथुरा आदि विभिन्न देशों में रनेवाओे 
सभी सूर्य को उदयकाल में अपने से पूर्व देखते हैं, मध्याःह में ऊपर और अस्त के समय 
अपने से पश्चिम देखते हैं। श्रत्॒ यहाँ यह विचार करना है कि काशी आदि विभिन्न 
देशों के निवासियों के लिए पूर्व, पश्चिम और ऊपर का भाग स्पष्ट ही भिन्न-मिन्न है| 
इसप्रकार, तःस्कालिक सूर्य के अधिकरण-देश के भिन्न होने पर भी पूर्व आदि 
देशों में दश्यमान एक ही सूर्य का विभिन्‍न देश में प्रत्यक्ष होना स्पष्ट प्रतीत होता है। 
इसी प्रकार, एक व्यापक शब्द का भी एक समय श्रनेंक्र देश में प्रत्यक्ष होना 
विदद्ध नहीं द्वोता, प्रत्युत शब्द के व्यापक होने से युक्त ही होता है। 
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यहाँ ध्यान देने की बात है कि भेद केवल देश का ही है, सूय का नहों । 
 चाथंसारथिमिश्र ने क्िखा है-- 


बुगपदुदेशभेदश्च स्यादेकस्यापि सूयबत । 

ये विन्ध्यनिलया ये च कामरूपे व्यवस्थिताः॥ 

प्राग भागे ह्यात्मनः सर्वे रुयन्‌ भास्वान्निरीक्ष्यते । 

प्रत्यग भागे तथास्त॑ यन्‌ सध्याहे चोगरि स्थितः | 

भिन्‍नाश्च तेषां प्रगग भागारुत था प्रत्यक्‌ तथोपरि । 

तेष्वस्य दृश्यमानस्य विस्पष्टा भिन्‍नदेशता॥ 
(शास्त्रदीपिका) 
भावाथ यह है कि सूर्य के समान शब्द का भी एक काल में देशमेद हो 
सकता है। जो विंन्ध्याचन्ष के या कामरूप के नित्रासी हैं, वे सभी उगते हुए सूर्य को 
श्रपने से पूव, श्रस्त होते हुए सूर्य को पश्चिम और मध्याह में ऊपर की ओर 
देद्वते हैं। उन सब दशं हों के पूर्व, पश्चिम और ऊपर के भाग भिन्न-भिन्न दं श्र 
उन विभिन्‍न. देशों में दीख पड़नेवाले सूर्य के देश का भेद स्पष्ट है। इससे स्पष्ट हो 
जाता है कि सूय॑ के देशभेद होने पर भी सूथ में भेद नहीं होता, अर्थात्‌ सूर्य 
एक ही है, अनेक नहीं। उसी प्रकार व्यापक एक शब्द के विभिन्‍न देश में उपलब्ध 

होने.से शब्द का भेद नहीं हो सकता | 


सूर्य के एकत्व में प्रत्यक्ष प्रमाण 
वायुयान द्वारा देहली से यात्रा करते समय जितनी दूरी पर आप सूर्य को 
देखते हैं, उतनी दी दूरी पर उसी एक सूर्य को कलकत्ता या कराची या 
बम्बई, कहीं भी जाते समय आप देखते रहेंगे, कद्दीं भी दू सरा सूय आपको नहीं 
दीख पढ़ेगा । इसप्ले यह स्पष्ट हो जाता है कि भिन्‍न भिन्‍न देश में सू> की उपलब्धि 
डोने पर भी सूर्य एक ही है, अनेक नहीं | कुमारिलभट्ट ने इसे यों लिखा है-- 


पश्यन्त्येके च यह शावुदयास्तमयी रवेः । 
तावत्येवाभिमन्यन्ते परस्तात्तन्निवासिनः ।| 
 नच भिन्ना निरीक्ष्यन्ते तेन नादित्यभिन्नता। 


इसका तात्पय यही होता है कि एक आदमी जिध देश में जितनी दूरी पर 
: श्ू्य को उगते था श्रस्त होते देखता है, उतनी दूरी पर रहनेतराले भी उसी देश में 
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उतंनी ही दूरी पर उसे देखते हैं, परन्तु मिन्‍न सूथ को कोई भी नहीं देखता। 
इसलिए सूर्य का भेद नहीं होता । ः 
-एकदेशस्थ का युगपत्‌ भ्रनेक देश में प्रत्यक्ष का कारण दा 
यद्यपि एकदेशत््य सूर्य का अनेक देश में विरोध होने से युगपत्‌ स्थिति नहीं 
द्वो सकती, तथापि उस सूर्य के स्थिति-देश को नहीं जाननेवाले पुरुष अपने समीप 
में दी श्रध्यास (भ्रम) कर लेते हैं। अर्थात्‌: अपने सामीप्य के अभाव में भी अपने 
समीप मान लेते हैं। उसी प्रकार उनके आगे दूर देश में रहनेवाले भी अपने साम॑.प्य 
के अभाव में अपने समीप मान लेते हैं | देश-भेद के श्रभाव में भी देश-मेद मानना, 
यही श्रध्यात है। जेसे रज्जु में ( जो सर॑ नहीं है ) सर्पबबुद्धि कर लेना ही अध्यास 


माना जाता है। 


यहाँ यह शह्ला होती है कि सूर्य के सामीष्य का अध्यास होने से नाना देश में 
उसका प्रत्यक्ष होना युक्त प्रतीत द्वोता है, परन्तु शब्द में ऐसी स्थिति नहीं है, तो 
शब्द का नाना देश में प्रत्यक्ष केसे ! ॒ 


इस शह्ढा का समाधान यह है कि शब्द के एक तंथा व्यापक होंनें से अनेक 
देश में उसका प्रत्यक्ष सम्भव है, कारण कि शब्द की अभिव्यज्ञिका ध्वनि अ्रव्याप्य- 
बृत्ि है, व्यापक नहीं । इस स्थिति में व्यापक एक शब्द के अभाव होने पर भी 
अव्याप्यवृत्ति ध्वनि के देश-मेद होने के कारण शब्द का भी देश-भेदः भासित 
होता है। ह हे 5 ५ 


ताकिकों का पक्राक्षेप 


. इनका आअतक्षेप है कि इन्द्रियों के प्राप्यकारी होने से विषयों का इन्द्रिय के 
साथ सम्बन्ध होने पर ही विषय का प्रत्यक्ष होता है, अ्रन्यथा नहीं | इस - स्थिति में 
श्रोत्र-इन्द्रिय जब विषय-प्रदेश में जाकर उसके साथ सम्बद्ध होगी, तभी उस देश 
का ग्रहण कर सकेगी, अन्यथा नहीं | प्रकृत में दूर देश में जो शब्द का अहश 
होता हे, वह नहीं होना चाहिए | कारण यह है कि उस दूर देश का श्रोत्र के साथ 
सम्बन्ध नहीं हुआ्रा हे, इसलिए उस देश का भरोत्र से ज्ञान नहीं होना चोहिए। 
जब ध्वनि के उसत्ति-देश का ही अदण (ज्ञान) नहीं होता है, तब ध्यनि के उत्पत्ति- 
देश-विशिष्ट शब्द का अहण अनुपपन्न हो जाता है; क्योंकि विशिष्ट बुद्धि में विशेषण 
का शान होना अत्यावश्यक है |जेसे --“दणडी पुरुष:', यहाँ दण्ढी (दगडविशिष्ट) का . 
ज्ञान तबतक नहीं हो सकता, जबतक दुए्ड का ज्ञान न हो; क्योंकि: दण्ड विशेषयण है, 
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श्रौर विशिष्ट बुद्धि में विशेषण का ज्ञान कारण होता है। प्रकृत में उल्पत्ति-देश- 
विशिष्ट शब्द का ग्रहण होता है। यहाँ उत्पत्ति-देश भी शब्द का विशेषण है, 
इसलिएं शब्द के ज्ञान में उत्पत्ति-देश का भी शान होना आवश्यक हो जाता है। 
श्रौर उत्पत्ति-देश के साथ श्रोत्र का सम्बन्ध न होने से तद्विशिष्ट शब्द का ज्ञान 


श्रंतुषपन्न ही है । 


मीमांसक द्वारा आक्षेप का समाधान 

.. ताक़िकों का आजक्षेप तभी युक्त हो सकता था, जब ध्वनि के उल्मत्ति-देश- 
विशिष्ट शब्द का ग्रदण द्वोता, परन्तु ऐसा है नहीं । यहाँ तो भोत्र ह्वी स्वरूप माश्न से 
शंब्द का ग्रहण कराता है। तो भी जिस दिशा से ध्वनि श्राती है, उस देश-विशिष्ट 
शब्द का तो ग्रदण होता ही है, ओर दिशा तो व्यापक होने से श्रोत्र के साथ सम्बद्ध 
दी दे, इसलिए उसका ज्ञान भ्रोत्र से होना सम्भव ही है, असंम्भव नहीं। यद्यपि दिक्‌ 
स्वतम्कतया भोत्र का ग्राह्म (विषय) नहीं है, तथापि शब्द के ग्रहण होंने पर उसके 
विशेषण होने से उसका भी ग्रहण होता ही है। 


जैसे, काल किसी इन्द्रिय का विषय (ग्राह्म) नहीं है, तो मी “तदानीं घट 

आांखीतः , इदानी घटो क्तते!-इस समय घट था, इस समय घट है इत्यादि स्थलों 

मेँ बट के गिशेषण होने ले काल-विशिष्ट घट का चाज्षष प्रत्यक्ष होता हे। यहाँ 

काखपिशिप्र हो पट का ग्रहण होता है, केवल घट का नहीं | यदि काल का ग्रहण 
हो, तो कालविशिष्ट का ग्रहण कदापि नहीं हो सकता 


इस सम्बन्ध में एक शड्भूा 

श्रोन्न-हन्द्रिय सम्बद्ध विषयों का ही ग्रहण करती है। इस स्थिति में ध्वनि के 
उह्पक्नि-देश के दूर होने के कारण श्रोत्र के साथ सम्बन्ध न होने से ध्वनि के उत्पत्ति- 
देश का भोज से किस प्रकार हो सकता है ! 


मशोमांसक द्वारा समाधान 

.. समीप देश से आई हुई ध्वनियाँ तीव्र होती हैं और तीत शब्द को बोधित 
करती हैं | इसी प्रकार दूर से आई हुई ध्वनि मन्द, दूरतर से आई हुई मन्दतर 
और मन्दतम द्ोती जाती है और मन्द, मन्दतर और मन्दतम शब्दों को बोकिति 
करती हैं। तीत्र शब्द का बोध होने से ध्वनि का उत्पत्ति-देश समीप है, मन्द शब्द का 
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बीध होने से दूर और मन्दतर शब्द का बोध होने से दूरतर ध्वनि-देश की प्रतीति 
अनुमान से ह्वी होती है। 


अब यहाँ यह भी जान लेना आवश्यक है कि शब्द का ग्रहण भ्रोन्रदेश में 
ही होता है, कारण यह है कि गह्ममाण शब्द का परमार्थ देश भोत्र ही है। जब 
शब्द के परमार्थभूतत भ्रो्रदेश का ग्रहण नहीं होता औ्ौर उक्त मन्दत्वादि हेठु से. 
अनुमान द्वारा ध्वनि के उत्पत्ति-देश का अहए होता है और शब्द का भी, उस 
समय शब्द और उत्पत्ति-देश के परस्पर सम्बन्ध न हने पर भी सम्बन्ध के अ्रम से 
पूर्व या पश्चिम दिशा में इतनी दूरी पर शब्द हो रह है इत्यादि ग्रतीति होती है। 
जिस प्रकार 'इ्द रजतम! इत्यादि स्थल में “इदमः का अंश जो पुरोवर्सी द्रव्य है, 
उसका प्रत्यक्ष होने पर और रजत का स्मरण होने पर पुरोवर्त्ती देश और रजत, इन 
दोनों के सम्बन्ध न रहने पर भी भ्रम से ही यह रजत है, इस प्रकार का दोनों 
(पुरोवरत्ती देश और रजत) में सम्बन्ध भासित है। उसी प्रकार यहाँ प्रकृत शब्द और 
ध्वनि के उम्तत्ति-देश में सम्बन्ध न रहने पर भी भ्रम से ही सम्बन्ध भासित होता है। 


शब्द के नित्यत्व, अनित्यत्व और इन्द्रियों के प्राप्यकारित्व आदि का 
विचार । ' 


अब यहाँ प्रश्न उठता है कि शब्द अ्रनित्य (क्णिक) है अथवा नित्य ! 
यदि शब्द को - ्षणिक मानते हैं, तो समीप में रहनेवाले को शब्द-प्रहण होने के 
बाद ही वद शब्द नष्ट हो जायगा, और दूर रहनेवात्ञे को शब्द का प्रत्यक्ष 
नहीं हो सकता; क्‍योंकि समीपस्थ के शब्द सुनने के बाद ही वह शब्द नष्ट हुआा 
रहेगा । शब्द को नित्य मानने में भी समीपसथ को चिरकाल-पर्यन््त उसका भ्वण 
होते रहना अनिवाये हो जायगा | परन्तु ऐसा होता नहीं है। हे 


| इस सम्बन्ध में एक बात और विचारणीय है कि शब्द के ग्रहण में दिग- 
विश्वेष के ग्रहण को मीमांतक भ्रप बताते हैं | यहाँ शब्द के अनित्य माननेवाले 
बौद्दों का यह आजक्षेत होता है कि, सति बाधके आ्रान्तित्व॑ भवतिः--जाघक रहने 
पर ही भ्रान्ति की सम्भावना मानी जाती है। जैसे, 'नेदं रजतमः!-- यह रजत 
नहीं है, इध प्रकार के अ्रन्त में बाधशान होने से ही शुक्ति में रजतशान को भ्रम 
माना जाता है, परन्तु ग्रकृत में पूर्व दिशा में उतनी दूरी पर शब्द हो 
रहा है, इस प्रकार की प्रतीति को आप (मीमांधक) श्रम बता रहे हैं, किन्तु यहाँ 
किसी बाघक का ज्ञान नहों होता। इस स्थिति में बाधऊ-ज्ञान के ऋभाव में भी 
अमन बताना न्यायविरुद्ध है, श्रतः अ्रयुक्त हो जाता है।..._ ः 
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शब्द के नित्यत्व में विशेषता 


शब्द को नित्य और एक यदि माना जाता है, तभी उक्त ध्वनि-देश-प्रतीति 
को श्रान्ति मानने की आवश्यकता होती है। अन्यथा नाना देशों में उत्पक्ति-विनाश- 
शाली नाना शब्दों की उपलब्धि होने के कारण “पूर्वांदि दिशा में इतनी दूरी पर 
शब्द हो रहा है, इत्यादि प्रतीति श्रान्ति कद्दापि नहीं हो सकती | और, शब्द को 
नित्य मानने पर उसके उल्लत्ति-त्रिनाश न होने के कारण ध्वनि से शओत्रदेशस्थ ही 
शब्द की अ्रभिव्यक्ति माननी द्वोगी, इस स्थिति में ध्वनिदेशस्थ शब्द की शब्रमिव्यक्ति 
मानने पर ध्वनिदेश के साथ श्रोत्र के सम्बन्ध न होने से शब्द को उपलब्धि नहीं दो 
सकती | कारण यह है कि श्रोत्र-इन्द्रिय आप्यकारी (सम्बद्याही) होती है, अर्थात्‌ 
सम्बद्ध वस्तु का ही ग्रहण करनेवाली होती है, यह नियम है। इसलिए, इस पक्ष में 
शोत्रदेशस्थ ही शब्द की श्रभिव्यकवित माननी होगी, इस स्थिति में भोत्रदेशह्थ ध्वनि 
के उत्त्ति-देश के साथ सम्बन्ध न ह.ने पर भी वहाँ शब्द हो रद्दा है, इस प्रकार की 
जो प्रतीति होतो है, उतको श्रान्ति मानना पड़ता है। 


परन्तु, यह मानना युक्त नहीं होता | कारण यह है कि शब्द का नित्य और 
एंक होना 'स एवाय॑ गकारः', वही यह गकार है, इस प्रकार की प्रत्यमिंशा से ही छिद्ध 
होता है, परन्तु वहाँ साहश्य मानकर प्रत्यभिज्ञा की उपपत्ति सिद्ध हो जाने-से 
अत्यमिज्ञा को ही भ्रम क्‍यों न मान लिया जाय !, जिपसे “तत्र शब्दः, वहाँ शब्द है, 
इस प्रतीति को श्रम्म न मानना पड़े | इसका तासये यही है कि दूरदेश में शब्द- 
प्रतीति को भ्रम तमी मानना पड़ता है, जब शब्द का नित्यत्व और एकत्व 
सिद्ध हो । शब्द का नित्यत्त और एकत्व उक्त प्रत्यभिज्ञा के अधीन है, श्रौर 
प्रत्यभिज्ञा साहश्मूलक है, अमेदमूलक नहीं | इस अवस्था में भेदं होने पर भी अ्रभेद 
मानकर जो प्रत्यभिज्ञा होती है, उसी को भ्रम मानना युक्त प्रतीत होता है।. जब 
अभेदमूलक प्रत्यभिज्ञा का भ्रम होना सिद्ध होता है, तब शब्द का नित्य होना और 
.एक होना भी सिद्ध नहीं होता, इस स्थिति में शब्द अनित्य और अनेक स्वतः सिद्ध 
है ।|। जाता है। यही शब्द के अनित्य माननेवाले पूर्वपक्षियों की अ्राशछ्ला को 
तात्पय है। 


मीमांपकों का कथन 


उपयुक्त आशा के उत्तर में मीमांसकों का कहना है कि यह बात युक्त है 
कि 'स एवाय॑ गकारः, इस प्रत्वभिज्ञा को जबतक श्रश्नान्‍्त न माना जाय, तबतक 
घ्वनिदेश में शब्द-प्रतीति को श्रम नहीं मान सकते, परन्तु नाना देश में शब्द की 
उपलब्धि को श्रान्ति मानना अपरिद्ा्य ( आवश्यक ) हो जाता है। कारण यह है 


स्फोटदर्शन श्प्परे 


कि शब्द के अनित्यत्व-पक्ष में भी भ्रोत्र के सम्बद्ग्राही होने के कारण श्रोत्रगत शब्द 
का ही अहयण होता है, यही मानना पढ़ेगा। इस स्थिति में भ्रोत्रगत शब्द का 
वक्ता के मुखदेश के साथ ,जो सम्बन्ध प्रतीत होता है, उसको भ्रम मानना आवश्यक 
हो जाता है। इस अवस्था में प्रत्यभिश्ा और नाना देश में शब्द की उपलब्धि, 
इन दोनों को श्रान्ति मानने की अपेक्षा नाम देश में उपलब्धि छो द्वी श्रान्ति मानना 
युक्त प्रतीत हीता है। कारण यह है कि भरोत्र के प्राप्यकारी होने से और वत्ता के 
मुखगत शब्द का भोत्र से किसी प्रकार का सम्बन्ध न होने से उसको भ्रान्ति मानना 
युक्त दै। ॥ 


सोगत मत... 

सौगत मत में इन्द्रियों को प्राप्यकारी माना गया है, इसलिए उनके मत में 
दूश्देश में शब्द-प्रतीति को भ्रम नहीं माना जाता | बौद्दों का कहना है कि इन्द्रियों 
के प्रप्यकारी सिद्र होने पर ही भ्रोत्र को सम्बन्धग्राही माना जा सकता है। इस 
श्रवस्था में ग्राह्म शब्द का उसके ध्वनिदेश के साथ सम्बन्ध होने पर भी “उस दिशा 
में शब्द हो रहा है? इस प्रकार की सम्बन्ध-प्रतीति को भ्रान्ति कहना युक्त हो सकता था, 
परन्तु ऐसा है नहों। क्‍योंकि, इनके मत में इन्द्रियाँ अ्रप्राप्यकारी हैं। इनके 
सत में यदि कोई बाह्य पदार्थ द्वोता, तो उसके साथ इन्द्रियों का सम्बन्ध भी किसी 
प्रकार हो सक्रता था, परन्तु बौद्धों के शुन्यवादी होने से और इनके मत में बाह्य 
पदार्थ न होने से उनके साथ इन्द्रियों का सम्बन्ध किसी प्रकार भी: संभव हो 
सकता है| ह 


एक बात और भी है कि दूरस्थ विषयों का ही इन्द्रियों से प्रत्यक्ष होता है, 
अत्यन्त समीपस्थ का नहीं। विषयों के प्रत्यन्ष-काल में सम्बन्ध का ग्रनुमव होता भी 
नहीं, जिससे इन्द्रियों की प्राप्यकारिता स्वीकृत की जाय | बल्कि, प्रत्यक्ष यही देखा 
जाता है कि हन्द्रियों के संयोग होने पर प्रत्यक्ष नहीं होता । जसे नेत्र में संतक्त 
काजल की उपलब्धि नहीं होती। इन्द्रियाँ विषय-देश में जाकर उसका ग्रहण 
करती हैं, यह भी नहीं कह जा सकता। हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि दृरस्थित वस्तु को 
वहाँ गये विना ही नेत्र ग्रहण कर लेता है। हाँ, केवल एक बात प्रत्यक्ष देखी 
जाती है कि रसना ओर त्मक्‌ ये दो इन्द्रियाँ सम्बद्ध वस्तु को ही ग्रहण करती हैं। 


परन्तु, चक्चु ओर भोत्र ये दो इन्द्रियाँ तो ऋसम्बद्ध वस्तु की ही आइक 
होती हैं, सग्बद्द की नहीं; जसे नेत्र में संसक्त काजल को नेत्र ग्रहण नहीं करता | इस 
स्थिति में ध्वनिदेशस्थ ही शब्द का ग्रहण होने के कारण ध्वनिदेश के साथ ध्वनि- 


श्र स्फोयद्शंन 


देशस्थ शब्द का सम्बन्ध यथार्थ ही होगा, श्रम नहीं। इसलिए, शब्द और ध्वनि- 
देश के साथ सम्बन्ध को मीमांसकों का भ्रम बताना युक्त प्रतीत नहीं होता । यहाँ यह 
भी ध्यान में रखनागचाहिर कि इन्द्रियों को प्राप्यकारी मानने पर ही दूर देश में शब्द- 
: प्रतीति को श्रम मानना पढ़ेगा, और इन्द्रियों को अग्राप्यकारी मानने पर दूर देश में 
शहद-प्रतीति यथा ही रहती है, श्रम नहीं। इसी कारण बौद्ध इन्द्रियों को अप्राष्य- 
कारी मानते हैं । जप 


मीमांसक-सत : इन्द्रियाँ अ्प्राप्यकारी नहीं है आड 
बौदमत के विरोध में मीमांसकों का कहना है कि इन्द्रियों को अप्राप्यकारी 
नहीं मान सकते | कारण यह है कि शब्द के अभिव्यक्ति स्थान के समीपस्थ 
व्यक्तियों को पहले शब्द सुन पड़ता है. और दूरस्थ व्यक्तियों को बाद में। इस 
विभिन्नता का कारण यह है कि समीपत्य ब्यक्ति के भोत्र के साथ शब्द पहले सम्बंद्ध 
होता है श्रौर दूरस्थ के साथ बाद में । इसी कारण शब्द की प्रतोति क्रमशः होती है, 
युगपत्‌ नहीं । इसीलिए, इन्द्रियों को प्राप्यकारी मानना पड़ता है। इन्द्रियों को 
झप्राप्यकारी मानने पर इस प्रकार क्रमशः शब्द प्रत्यक्ष की व्यंत॒स्था नहीं हो सकती । 
कहीं-कहीं युगपत्‌ शब्द।नुभव का जो भान होता है, वह श्रममूलक दी है। क्योंकि, 
क्षण के अत्यन्त सूक्ष्म होने के कारण उसके क्रम का सम्यक्‌ आकलन द्वोना सबके 
लिए. कठिन है। मेधावी व्यक्ति ही अपनी सूझ्मेज्षिका से शब्द-प्रत्यक्ष के किक 
होने का यथार्थ अनुभव कर सकते हैं, दूसरे नहीं। उपयुक्त विवेचना का सारांश 
यही है कि इन्द्रियाँ अ्रपाप्यकारी नहीं हैं। श्लोकवात्तिक में कुमारिलभट्ट ने कह है-- 


तन्र॒ दूरसमीपस्थप्रहणाग्रहरणे समे । 
स्यातां न व्‌ क्रमो नापि तीव्रमन्‍्दादिसम्भव:ः॥ 


तात्पय यह है कि समीपस्थ व्यक्ति के भरोत्र के साथ शब्द का सम्बन्ध पहले 
होने से शब्द तीत्र सुना जाता है, दूरस्थ व्यक्ति के भोत्र से बाद में सम्बन्ध होने से 
मंन्द शब्द का श्रवण द्ोता है, अतिदूरस्थ को उसकी इन्द्रिय के साथ सम्बन्ध नहीं 
दोने से शब्द नहीं भी सुन पड़ता है, इस प्रकार की श्रनुभवर्सिद्ध व्यवस्था 
अ्प्राष्यकारी पक्ष में सिद्ध नहीं होती है। इसलिए, भोत्र का सम्बद्धग्राही होना और 
नाना देश में शब्द की उपलब्धि का श्रम होना दोनों सिद्ध शो जाते हैं। एक बात 
ओर मी है कि ज़ो भोत्र आदि इन्द्रियों को श्रप्राप्यकारी मानते हैं, ऐसे बौद्ों के 
प्रति यह प्रश्न होता है कि शब्द क्षणिक है अथवा स्थायी ! यदि झणशिक मानते हैं, 
तो समीपस्थ व्यक्ति को प्रत्यक्ष दोकर वह नष्ट हो जायगा, बाद में दूरस्थ ब्यक्ति को 
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प्रत्यक्ष नहीं हो पायया। यदि इस दोष के निवारण के लिए, शब्द को स्थायी 
मानें, तो समीपस्थ व्यक्ति को चिरकान्न तक उसकी उपलब्धि हनी चाहिए, वह 
क्यों नहीं होती ! बौद्ध इसका उत्तर क्‍या देंगे ! 


दूसरी बात यह्द है कि 'सर्व च्णिकम! कहकर नौडों ने समी पदार्थी' को 
छणिक माना है, और यदि शब्द को नित्य-स्थायी माना जाय, तो बौदों का 
सिद्धान्त ही भग्न हों जाता है। इन सब कारणों से बौद्ध लोग इन्द्रियों को असम्बद्- 
गद्दी होना सिद्ध नहीं कर सकते | इस स्थिति में नाना देश में शब्द की प्रतौति को 
अ्रम मानना आवश्यक हो जाता है। दूसरे शब्दों में यदि थोत्र का अप्राप्यकारी 
होना प्रमाण सिद्ध होता तो देशान्तर में शब्द-प्रतीति को किसी प्रकार यथार्थ भी ः 
समम्त सकते थे, परन्तु ऐसा नहीं होता। इसलिए, नाना देश में शब्द-प्रतीति को 
आन्ति मानना आवश्यक हो जाता है। 


एक बात और भी है कि सौगत मत में आन्तर शान ही बाह्य पदार्थ के 
रूप में भासित होता है, अन्य स्थायी बाह्य पशर्थ इनके मत में कुछ भी नहीं है। 
कुछ और बौदों के मत में बाह्य शानमात्र को ही भ्रम माना गया है। इस स्थिति में 
नाना देश में शब्द-प्रतीति को श्रय नहीं मानना बौद्धों के लिए अपने दी सिद्ध/स्त 
पर कुठाराघात करना है। ये दोष मीमांसकों के मत में नहीं आ संकते। 
बयोंकि , उनके मत में ध्वनियों के समीप देश, दूर देश और दूरतर देश में ऋमशः 
जाने के कारण ध्वनियों प्रे अभिव्यक्त दोनेवाले शब्दों का क्रम से उपल्ब्ध होना 
युक्त दी होता है कि समीपस्थ पहले सुनता है और दूरस्थ बाद में | यहाँ बृर 
श्रौर समीप होने की व्यवस्था ध्वनि के उत्पत्ति-देश से ही समझना चाहिए । 


इसी प्रकार, ध्वनियों के गमनशील और विनाशी होने के कारण उनसे 
अभिव्यक्ति शब्दों का चिरकाल तक श्रवण नद्ोना भी उसन्न हो जाता है; 
क्योंकि अभिव्यज्जक ध्वनि के अभाव में भ्रमिव्यड ग्य शब्द का विराम होना भी 
स्वाभाविक हो है| इसलिए, शब्द को अनित्य नहीं मान सकते, अ्रपितु वह नित्य, 
निरवयव, व्यापक और एक है | 


शब्द के नित्यत्व और एकत्व का साधन 


अर्थ-प्रदीति के अन्यथा ( शब्द के नित्य माने बिना ) अनुपपन्न होने से 
शब्द को नित्य मानना ही युक्ञत होता है। तासये यद् दे कि यदि शब्द को अनित्य 
मानते हैं, तो वह प्रत्युच्चार्ण मिन्न भिन्न होगा, और उच्चारण-काल में ही 
उच्चायंमाण ( जिसका उच्चारण करते हैं ) शब्दों का श्रथ के साथ सम्बन्ध का 


श्च्द्‌ स्फोटद््शंन 


शान होना भी श्रसम्भव ही है। विना सम्बन्ध-ज्ञान के शब्द का अर्थ का प्रत्यायक 
( बोधक ) होना भी अतग्भव ही है। यह देखा भी जाता है कि शब्द से श्र्थ का 
बोध होता है, इससे सिद्ध होता है कि शब्द नित्य है, अनित्य नहीं। जब शब्द को 
नित्य मानते हैं, तब एक समय वृद्ध-व्यवह्वार से श्र का शब्द के ताथ सम्बन्ध-शञान 
हो जाने से सबंदा अर्थ का बोधक होना सिद्ध होता है। तात्पय यह है कि शब्द 
और अथ के सम्बन्ध-शान हुए, विना शब्द से अर्थ का बोध होना असम्भव ही है। 
देखा जाता है कि बहुत-से शब्द (अर्थ के साथ जिनका सम्बन्ध-शान नहीं है ) 
सुनने पर. भी उससे अ्र्थ का बोध नहीं होता । कारण यही है कि उनके श्र्थ के 
साथ सम्बन्ध का ज्ञान नहीं है | शब्द के सम्बन्ध-ज्ञान में व्यवहार ही सुख्य कारण है। 
अनित्यवादी के मत में उच्वारण-काल में ही वृद्द-व्यवद्वार से श्र्थ के साथ सम्बन्ध- 
शान होनां अ्रेधम्मव है। इससे सिद्ध होता है कि अनित्य मानने पर सम्बन्ध के 
शान न होने से श्रथ का बोध जो द्वो जाता है, वह नहीं हो सकता । 


अनित्य-पक्ष में शद्धा-समाधान 


यहाँ शक्ल यह होती है कि शब्दों के अनित्य मानने पर भी उन शब्दों में 
किसी एक शब्द व्यक्ति का अथ के साथ सम्बन्ध-ज्ञान हो जाने पर उसी सम्बन्ध- 
शान से शब्द को श्र्थ का बोधक होना क्‍यों न मान लिया जाय ?! इसका समाधान 
यही है कि गदीत सम्बन्धाले फिसो एक घटादि व्यक्ति का सम्बन्ध-शान होने पर 
उसका अर्थ-तब्ोधक होना युक्त हो, परन्तु उसके अतिरिक्त किसी अन्य घटादि शब्द 
को बोधक होना अ्रसम्भवर ही है। श्रन्यथा, गहीत सम्बन्धवाले शब्दों के अतिरिक्त 
श्रयहीत सम्बन्धाले जितने गत्रादि शब्द हैं, उन सबोंका अथंबोधकत्व होने 
लगेग।। इस स्थिति में गो शब्द का सम्बन्ध-शान होने पर अश्व शब्द भी बोधक 
होने लगेगा। इसपर बौद्यों का कहना है कि यह ठीक है कि गो शछ्द का सम्बन्ध- 
ज्ञान होने से श्रश्व शब्द बोधक नहीं हो सकता; क्योंकि, अ्श्व शब्द गो शब्द के 
सहश नहीं है, परन्तु, जो शब्द ग्रहीत सम्बन्धवाले शब्दों के सहश हैं, उनके बोधक 
होने में क्या आपत्ति है ! जैसे प्रथम उच्चारित गो शब्द्‌ का सम्बन्ध-शान होने पर 
उसके सहश अन्य गो शब्द का भी बोधक होना युक्त ही प्रतीत द्वोता है, 
अयुक्त नहीं । 


भीमांसकों का कथन 
उपयुक्त बात के उत्तर में मीमांसकों का कहना है कि यदि कोई भी गो या 


घटादि शब्द मुख्य अर्थवान्‌ होता (जिसका सम्बन्ध-शान हो चुका हो), तो यह कहना 
युक्त भी हो सकता था कि उत्े साहरय से यह भी बोधक हो सकृत। है, परन्तु इस 
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मकर का कोई भी शब्द अनित्यवादियों के मत में नहीं है, जिसका सम्बन्ध-शान 
दो चुका हो । कारण यह है कि शक्ति का ज्ञान अन्वयव्यति रेक से होता है, और 
अन्वयव्यतिरेक का ज्ञान दो-चार बार उसकी उपलब्धि के बिना श्रसम्भव ही है। 
अनित्य का तातय है, उच्चारण के बाद ही नष्ट हो जाना, और जो नष्ट हो गया 
उसका द्वितीय बार उच्चाण हो नहीं सकता और उच्चा रए के विना उसकी 
उपलब्धि भी नहीं हो सकती | कारण यह है कि शब्द तुतीय क्षण में नष्ट दो 
जांता है, अतएत्र अ्रनित्य है, इसलिए अ्र्ध की उपलब्धि के समय बह रहेगा नहीं, 
क्योंकि वह नश्वर है | अनेक बार उच्चार ए न हो सकने के कारण उसकी उतलबिधि 
बाधित हो जाती है | इस परिस्थिति में किसी भी गो, घट आदि शब्दों के अर्थ के 
साथ सम्बन्ध का श्ञान नहीं हो सकता, जिसके कारण उसके साहश्य से श्रम्य गो, 
पट आदि शब्दों का अर्थ के प्रत्यायक (बोधक) होना सिद्ध किया जा सके | दूसरे 
शब्दों में यों कहा जायगा-- । 


शब्द को यदि उच्चरितगप्रध्वंसी मानें, जैसा कि बौद्ध मानते हैं, तब तो उसकी 
स्वाभाविक जो श्रर्थाभिधान करने की शक्ति है, उसका ज्ञान करना अ्रशक्य हो 
जाता है। कारण यह है कि वृद्ध-व्यवहार में पुनः-पुनः उसका. प्रयोग या व्यवहार 
देखने से ही अ्रस्वार्थ के परिद्वारपूर्वक स्वार्थ के अ्रभिधान का सामथ्य निश्चित किया 
जाता है और उच्चारित-मांत्र नष्ट हो जानेवाले शब्दों का पुनः-पुनः उच्चारण हो 
नहीं सकता । पुनः-पुनः उच्चारण के अभाव में उनका प्रयोग भी नहीं देख सकते, 
पुनाःपुनः प्रयोग न देखने से उनके श्र्थामिधान सामथ्य॑ का भी ज्ञान नहीं हो 
-सकता और यह ज्ञानन होने से प्रथमश्ुत शब्द के समान ही द्वितीय-तृतीय बार 
#ुत शब्द भी अथंबोध कराने में समर्थ नहींहो सक्ता। इसलिए, शब्द को 
नित्य और एक मानना आवश्यक हो जाता है। 


शब्द को अनित्यता और प्रनेकता : पूव॑प् 


यहाँ आशा यह होती है कि शक्तिग्रह-काल में ही दो-तीन बार पहले 
शब्द को सुनने पर उन शब्दों की श्रथ॑-प्रतीति के साथ ही अन्वयव्यतिरेक से शक्ति- 
शान हो जाने पर उनके सदश श्रूयमाण चतुर्थ गो, घट आदि शब्दों के श्रर्थ के साथ 
सम्बन्ध-जश्ञान भी होता है, इसलिए उसका अ्रथ-प्रत्यायक होना भी युक्त ही होता. है 
और उसके उत्तरकाल में श्रूमाण गो, घट आदि शब्दों का उसके साहश्य होने से: ही 
अथ का बोधक द्वोना सिद्ध हो जाता है। इसलिए, शब्द को श्रनित्य और श्रनेक 
मानने में भी कोई दोष नहीं होता । अ्रतः, शब्द श्रनित्य और अनेक है, यह पक्ष 
युक्त प्रतीत द्वोता है । | या 


श्टेद ह स्फौटद्शन 
मीमांसकों का उत्तर 
इनका कहना है कि जिस पुरुष ने दो तीन बार गो शब्द सुना है, उस 

पुरुष से चतुर्थ भूयमाण गो शब्द अर्थवान्‌ होता है | परन्तु, वही चतुर्थ बार श्रयमाण 
मो शब्द, जो पहले-पदल सुन रहा है, उसके प्रति वह गो शब्द अनथक ही रहेगा; 
क्योंकि उसने प्रथम-दो तीन गो शब्द नहीं सुने हैं, जिससे उसको शक्तिज्ञान हो। 
एक ही शब्द किसी के लिए. श्रथवान्‌ श्र किसी के लिए. अनथंक हो, यह युक्त नहीं 
हो सकता, श्रपितु विरुद्ध हो जाता है। इसी बात को वात्तिककार ने इस 
प्रक्र कहा है-- ह 


अप्रतीतान्य शब्दानां तत्काले3पावनथ कः । 
स एवान्यश्र तीनां स्थादर्थवानिति विस्मयः॥ 


इसका तात्पय यही है कि जिस पुरुष ने पहले दो तीन बार गो शब्द नहीं 
सुना हैं, अर्थात्‌ जो प्रथम बार ही सुन रहा है, उसके लिए वह गो शब्द श्रनथक है, 
हर बही गो शब्द पहले दो-तीन बार सुननेवाले के लिए श्रनर्थक न हो, श्र्थात्‌ 
अथंवान हो, यह विस्मय श्रर्थात्‌ विरुद्ध है । इससे यह सूचित होता है कि उसके 
सहश अन्य गो शब्दों से उन पुरुषों को श्रथंत्ोध नहीं होगा । 


पूब्रोक्त कथन पर पुनः शद्धा । 

यदि यह कहें कि एक ही देवदत्त व्यक्ति अपने पिता का पुत्र और अ्रपने 
पुत्र का पिता होता है, इस प्रकार निरूपक भेद होने से एक ही देवदत्त को पिता 
ओर पुत्र दोनों होने में विरोध नहीं; क्योंकि इसका निरूपक भिन्न-भिन्न है। इसी 
प्रकार यहाँ भी निरूपक के भेद होने से एक ही शब्द के किसी के प्रति श्रमर्थक और 
किसी के प्रति साथक होने में कोई आपत्ति नहीं है। 


 शड्ब का उत्तर 

इसमें कोई प्रमाश्ष नहीं है कि निरूपक के भेद होने से सम्बन्ध के अ्रविरोध 
होने पर भी श्रथवत्व और अनथकत्व इन दोनों में परस्पर विरोध न हो | जो अथैवान्‌ 
होगा, वह किसी के प्रति भी श्रथवान्‌ ही रहेगा, अ्नर्थक नहीं होगा, और जो,अनर्थक 
होगा, वह किसी के प्रति भी अ्रथवान्‌ नहीं होगा, सबके प्रति अनर्थंक ही रहेगा। 


इसपर बौद्ध यह कहते हैं कि जिस गो शब्द को मैंने श्र थवान्‌ सिद्ध किया है, 
वह मो शब्द तो अ्र्थवान्‌ द्वी रहेगा, वह अनथक कभी नहीं हो सकता, जिससे विरोध 


स्फो टंदशंन श्च्र्‌ 

दवा जाय | केवल अ्रथंज्ञान के कारणीभूत अन्वयव्यतिरेक के ज्ञान न होने से किसी 
को अर्थशान नहीं दोता है, इसलिए, वह अनर्थक नहीं हो सकता। जैसे--विद्यमान 
घटादि पदार्थो' के ज्ञानन होने पर भी उनका असत्तव (श्रभाव) नहीं हो सकता, 
इसी प्रकार शब्दों के अर्थवत्त का ज्ञान न होने मात्र से उनका श्रभाव नहीं हो 
सकता। इसका उत्तर यह होता है कि ऐसा मानने पर उसके उत्तर काल में होनेवाले 
शब्दों का भो इसी प्रकार स्वाभाविक अथवत्त होने लगेगा, उसके साहश्य से नहीं। 
इस स्थिति में अन्य शब्दों के उसके साहश्य से अथथ का बोधक होना जो बौद्धों के 


मत में माना गया है, वह श्रसज्ञत हो जाता है। इसी बात को वात्तिककार ने 
कहा है-- 


अथास्य विद्यमानोडपि कश्चिदर्थों न गम्यते। 
तत्त ल्यमुत्तरस्येति कि साहश्येन बाचकः || 


इसका तात्पर्य यह है कि उत्तरवर्त्ती गवादि शब्दों के साहश्यमूलक गोण 
अथंवत्त जो बीद्"ों का अभिग्रेत है, वह किसी प्रकार भी उस उक्त स्थिति में संगत 
नहीं होता; किन्तु मुख्य अ्रथवत्त ही उनके मत में भी युक्त हो जाता है, यह अपने 
सिद्धान्त में ही कुठाराधात है| इस विरोध का परिद्दार इस प्रकार बौद्धों ने किया है कि 
दो-तीन बार गो शब्द के सुनने के बाद जिस एक गो शब्द का देवदत्त ने शक्तिग्रह 
के द्वारा अथंवत्त का निश्चय किया है, उसके और उसके उत्तरवर्तों गो शब्द के 
सम्बन्ध-ग्रहएण करनेवाले देवदत के प्रति अ्रथवत्तत होने पर भी जिसने सम्बन्ध का 
शान नहीं किया, उस यशदत्तादि के प्रति अबोधक होने से अर्थ का बोध नहीं होता, 
. इसलिए अनथंक ही रहता है, इस स्थिति में विरोध नहीं होता । कारण यह है कि 
एक ही पुरुष के प्रति अथवत्व और अनथकत्व होने में विरोध की सम्मावना होने पर 
भी पुरुष-मेद होने से विरोध नहीं होता | पुरुष-मेद होने पर किसी पुरुष के प्रति 
अथंवत्व और किसी पुरुष के प्रति श्रनर्थकत्व होना यद्द स्वाभाविक है। यहबौद्धों की 
मान्यता है । परन्तु,बौद्दों का इस प्रकार भी परिद्दार करना युक्त नहीं होता। कारण यह 
है कियदि शक्तिग्रह के अनन्तर भ्रयमाण उत्तरवर्त्ती शब्दों का जिसने सम्बन्ध-शञान नहीं 
किया, उसके प्रति अ्रनथेकत्व मानें, तब तो आप (बौद्धों) के मत में मुख्य श्रथवाले 
जो शब्द अभिमत हैं, उनका भी किप्ती के प्रति श्रबोधक होने से अ्रनर्थक होना 
सिद्ध हो जाता है। इस स्थिति में बौद्दों के मत में कोई भी शब्द अर्थवान्‌ सिद्ध 
नहीं होता। कारण यह है कि किसीके प्रति शक्तिशान होने से अ्रथंवान्‌ होने 
पर भी जिसने शक्ति का ज्ञान नहीं किया, उसके प्रति वह श्रजोधक ही रहेगा और 


_श्रबोधक द्ोने से श्रनथक ही रहेगा | इसी श्रमिप्राय से कुमारिलभट्ट ने श्लोक- 
' वात्तिक में लिखा है-- 


१६० स्फोटदशन 


अनथकत्वमिति स्वाद अथानन्यश्र हीन्‌ श्रति।.. 
पूवस्मिन्नपि तत्सत्त्वात्थर्वानथेकता भवेत्‌।। 


श्र्थात्‌, जिसने श्रन्य गो शब्द को नहीं सुना है, पहले-पहल सुन 
रहा है, उसके प्रति उस गो शब्द को यदि शक्तिग्रह न होने के कारण 
अथंबोधक न होने से अनर्थक माना जाय, तब तो पूवंवाले गो शब्द ( जिसके 
साहरश्य से उत्तरवाले गो शब्द को ब्ोधक मानते हैं) को भी अनर्थक मानना होगा, 
कारण यह है कि उस गो शब्द को भी जिसने पहल्ले-पहल सुना है, उसे शक्तिप्रह 
न होने से उसके प्रति भी अबोधक द्वोने के कारण वह शब्द भी अनर्थक होने 
लगेगा। इसका तात्पर्य यह है कि जिस पुरुष ने पहले दो-तीन गो शब्द सुन 
रखे हैं, उसी पुरुष को अन्वयव्यतिरेक के द्वारा चतुर्थ गो शब्द के अर्थ के साथ 
सम्बन्ध का ज्ञान होना बौद्धों की मान्यता है। इसलिए उसी पुरुष के प्रति वह 
चतुर्थ गो शब्द बोधक होने से साथंक हो सकता है, उसके बादवाले पशञ्मम, षष्ठ आदि 
गो शब्द तो उसी चद॒र्थ आदि शब्द के साहश्य से ही प्रत्यायक होने से सार्थक होंगे। 


इस अवस्था में जिय पुदष ने पहले दो-तोन गो शब३ नहीं सुने, किन्तु पदञ्मम 

गो शब्द को ही पहले-पदल सुन रहा है, उस पुरुष को तो अन्वयव्यतिरेक के ग्रदण 

न झेने से अथ के साथ सम्बन्ध शान न होने के कारक्ष उस ( जिसने प्रथम गो शब्द 
नहीं सुना) के प्रति पश्मम गो शब्द भी अप्रत्यायक होने से अनर्थक ही है। इसी 
अकार जिसने पहला गो शब्द नहीं सुना, उसके प्रति चतुर्थ गो शब्द मी अनर्थक हद 
“रहेगा | इसी प्रकार समस्त गो शब्द किसी के अबोधक द्वोने से अ्रनर्थक ही रहेंगे । 
'कारण यह है कि अग्रहीत शक्तिवाले किसी के प्रति वे श्रप्रत्यायक ही रहेंगे, यही 

उक्त वात्तिक का तात्पय॑ है।: . 


इस प्रकार, शब्द को श्रनित्य और अनेक माननेवालों के मत में अनेक 
प्रकार के पूर्वोक्त दोष शरीर विरोध हो जाते हैं, इस कारण शब्द को नित्य और एक 
मानना ही युर्क्त प्रतीत होता है । ह ह 


शक्ति का स्वरूप 


शक्ति के स्वरूप के सम्बन्ध में भी शास्त्रकारों में मतभेद है। नैयायिकों का 
कहना है--रैश्वर की इच्छा ही शक्ति है। उनकी परिभाषा है--अ्रस्माउछब्दा- 
दयमथथों ब्ोद्धच्यः! अथवा “इद पद्ममुमर्थ बोधयतु व्दयाकारा इश्वरेचछा एवं शक्तिः? 
अर्थात्‌ इस पद से यह अर्थ समझना चाहिए, अथवा यह पद इस अर्थ का बोध 


स्फोटद्शंन - १६१ 


कराये, इस प्रकार की ईश्रेच्छा ही शक्ति है। यहाँ एक में शब्दप्रकारक अर्थ- 
विशेष्यक बोध होता है, और दूसरे में अर्थप्रकारक शब्दविशेष्यक बोध होता है। इसका 
तात्पय यह है कि नैयायिकों के मत में जो प्रथमान्त रहता है, वही मुख्य विशेष्य 
होता है, जो किसी का विशेषण नहीं होता | ऐसा मुख्य विशेष्य पहली परिभाषा में 
“अ्र्थ:? (प्रथमान्त) और दूसरी में 'शब्दः (प्रथमान्त) है | 


शब्द में शक्ति की कल्पना इसलिए की गई है कि लोक में बहुत-से शब्द 
सुनने पर भी उनके अर्थो' का ज्ञान नहीं होता, इसलिए शब्द में ऐसो एक शक्ित : 
मानी गईं, जिससे शब्द से अर्थ-ज्ञान हो | शब्द में रहनेवाली उस शक्ति (चीज) 
को वृत्ति कहते हैं । | 


वृत्ति के सम्बन्ध में कुछ विचार 


वृत्ति से उपस्थित किया गया ही पदार्थ शाब्दबोध का कारण होता है। 
जबतक पदाथ की उपध्थिति नहीं होती, तबतक शाब्दन्नोध नहीं होता, औ्रौर वृत्तिश्ञन 
विना पदार्थ की उपस्थिति के नहीं होती, इसलिए शाब्दबोध में वृत्तिज्ञान आवश्यक 
है | वृत्ति के सम्बन्ध में गदाधरभट्ट ने अपने शक्तिवाद में लिखा है-'संक् तो लक्षणा 
चार्थे पदवृत्तिः--पद में रहनेवाली जो अर्थनिरूषित वृत्ति है, वही संकेत और 
लक्षण है। आकाश, सूर्य, चन्द्र, घट, पट श्रादि पदों में रहनेवाली ग्राकाश, घट 
आदि पदार्थ निरूपित वृत्ति संकेत है और तीर आदि निरूपित गज्ञ आदि पदों में. 
रहनेत।ली बचि लक्षण है । 


यहाँ 'शक्तिलक्षणा चार्थें पदवृत्तिः यह न कहकर 'सझूतो लक्षण चार्थ 
पदवृत्तिः यहाँ जो संकेत पद का ग्रहण किया है, उसका अभिग्राय यह है कि 
आधुनिक संकेत, देवदत्त, यश्ञद्त आदि जो पिता आदि से किया गया है उसका 
संग्रह"शक्ति पद से नहीं होता | कारण यह है कि शक्ति ईश्वर-संकेत को ही कहते हैं, 
श्राधुनिक संकेत को नहीं । इसलिए, दोनों (ईश्वर-हृत और आधुनिक) के संग्रह के 
लिए संकेत पद का प्रयोग आचार्य ने किया है। मीमांसकों का मत “अभिधारूप 
शक्ति शब्दों में स्व्राभाविंक है, संकेत तो केवल उसका ग्राहक-मात्र होता है! 
नैयायिकों को मान्य नहीं है। इनके मत में संकेत को ही ध्ृत्ति कहते हैं। वेयाकरण 
लोग शक्ति-विशेष को ही लक्षणा मानते हैं | इनके मत में लक्षणा प्रथक्‌ कोई वृत्ति 
नहीं मानी जाती | इन दोनों मतों के खण्डन के अभिप्राय से ही सह तो लक्षणा च! 
इन दोनों पदों का वृत्ति-लक्षण में ग्रहण किया गया है। 


इन ( नेयायिकों ) का कहना है कि लक्षणा को यदि वृत्ति न मानें, तो 
गज्ञायां घोष; में गल्ला पद से तीर अर्थ की जो प्रतीति होती है, वहू नहीं होनी 
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चाहिए | कारण यह है कि तीर तो गल्लो पद के अथ-प्रवाइ का सम्बन्धी-मात्र है, 
वह गज्जा पद का शक््य अ्रमिषेय नहीं है। इस स्थिति में लक्षण का ग्रहण नहीं 
करने से केवल संकेत-मात्र से तीर का बोध नहीं हो सकंता; क्‍योंकि तीर में गज्जञा 
पद का संकेत नहीं है। इसी अभिप्राय से वृत्ति के लक्षण में लक्षणा पद का भी 
उपादान श्राचाय ने किया है | 


वृत्ति का लक्षण 


उपयुक्त बृत्ति का लक्षण वास्तव में दृत्तिपद-व्यवहाय ही होता है, अन्यथा 
श्रथनिरुषित ही वृत्ति का लक्षक होगा। इत स्थिति में अन्योग्याश्रय दोष अपरि- 
हाय हो जाता है। कारण यह है कि वृत्ति-ज्ञान में अथ-ज्ञान कारण होगा: कयोंकि- 
बृत्ति का लक्षण अ्थनिरूपित ही है, और श्रथ-श्ञान में वृत्तिशान कारण होगा 
क्योंकि वृत्ति से प्रतिपाद्य को ही अ्रथ कहते हैं। इसलिए, वृत्ति-ज्ञान में अ्र्थ-जश्ञान 
को कारण द्ोना भी आवश्यक ही है। इस स्थिति में अथ-ज्ञान में वृत्ति ज्ञन और 
वृत्ति-शान में श्र्थ-ज्ञान के कारण होने से अन्योन्याश्रय दोष अनित्रार्य हो जाता है। 
इसलिए, दृत्ति-पद से जिसका व्यवहार किया जाय, वही वृत्ति का लक्षण समझना 
चाहिरए। इससे प्िद्ध होता है कि संकेत और लक्षण को उद्देश्य कर वृत्तिपद्‌ 
व्यव॒द्यय॑त्त का विधान करना ही सह तो लक्ष॒णा चार्थें पदवृत्तिःः का तात्पय है। 
इससे यही सिद्ध होता है कि संकेत और लक्षणा को ही वृत्ति-पद का अ्रथ माना 
जाता है। इसी संडेत और लक्षणा-रूप वृत्ति के ज्ञान न होने से शब्द के सुनने 
पर भी उसके अ्रथ का ज्ञान नहीं होता । 


इसलिए श.ब्दबोध ( शब्दजन्य बोध ) में वृत्तिज्ञान को कारण माना 
जाता है। वृत्ति का ही भेद है शक्ति और लक्षणा | शक्ति का द्वी नाम अ्रभिषा- 
वृक्ति है। इस शक्ति या अमिधाबृत्ति से प्रतिपाद्य अ्रथ को शक्‍्य या अ्रभिषेय 
कहते हैं। शक््य-सम्बन्ध को ही लक्षणा वृत्ति कहते हैं। 'गल्लायां घोषः यहाँ 
गऱ पद का शक्‍य अथ प्रवाह है, तीर नहीं। तीर की उक्त वाक्य से जो प्रतीति 
होती है, वह प्रवाह के सम्बन्ध से ही; इसलिए गछ्गला पद का लक्ष्य अ्रथ हो तीर 
होता है। क्योंकि, गन्जा पद के शक्याथ प्रवाह के सम्बन्ध-रूप लक्षणा से ही तीर की 
प्रतीति होती है, इसलिए तौर गद्ा पद का लक्ष्यार्थ माना नाता है। 


वेयाकरण और आलडूधरिक के मत से व्यज्ञना को स्थापना 


स्फोटवादी वेयाकरण और आलझ्डारिक ये दोनों उक्त दोनों बृत्तियों के अति- 
रिक्त व्यज्ञना को भी बृत्ति मानते हैं | गद्ञा भें घोष है, यह कहने से घोष में शीतत्व- 
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वावनत्व की थो प्रतीति होती है, वह व्यज्ञना वृत्ति से ही हो सकती है, अभिधा : 
या लक्षणा से नहीं। और भी देखा जाय-- 


गच्छ सच्छसि चेतू कान्त पन्थानः सन्‍्तु ते शिवाः । 
समापि जन्म तत्रेव भूयात्‌ यन्न गतो भचान ॥ 


यद्द उक्ति परदेश जाने को उत्सुक पति के प्रति विरह-सम्भावना से अ्रत्यन्त . 
कातर नायिका की है। वह कहती है--'ददे कान्‍त, यदि जाने की इच्छा ही है, तो 
जाइए, आपका मार्ग कल्याणप्रद हो । मेरा भी जन्म वहीं हो, जहाँ आप जा रहे हैं ।. 
इस कथन से यह श्रथ्थ शक्ति या लक्षणा से नहीं निकलता कि आप न जायें, जाने 
से मैं मर जाऊँगी। परन्तु, श्लोक का माव स्पष्ट प्रतीत होता है कि आपके जाने से 
मेरा मरण पध्रव है, इतलिए $प न जायें | यह मरण या न जाना रूप अथ किसी. 
पद का शकक्‍य या लक्ष्य नहीं है, और प्रतीत अवश्य होता है। इससे सिद्ध होता है. 
कि शक्ति औ्रौर लक्षणा के अतिरिक्त कोई वृत्ति अवश्य है, जिससे मरण झ्रादि अथ 
प्रतीत होते हैं। उसी वृत्ति का नाम व्यज्ञना वृत्ति है। काव्यप्रकाश, साहित्यदप्ण 
आंदि श्राक्षक्वारिक ग्रन्थों में और भूषणमज्जूप्रा आदि व्याकरण के प्रम्थों में 
इसका पूर्ण विवेचन किया गया है, विशेष जिशासु वहाँ ही देख लें। | 


वृत्ति के सम्बन्ध में वेधाकरणों का मत 


उपयुक्त विवेचन के अनुसार वेयाकरणों के मत में तीन वृत्तियाँ सिद्ध 

होती हैं--शक्ति, लक्षणा और व्यज्ञना । यहाँ नेयायिकों का अभिमत ईएपरेच्छा- 
रूप शक्ति वेयाकरणों को मान्य नहीं है। इनके मत में ईश्वरेच्छा के अतिरक्त 
सम्बन्धान्तर (सम्बन्ध विशेष) को ही शक्ति माना गया है | इसी सम्बन्ध-विशेष का 

दूसरा नाम वाज्यवाचक भाव है। यह उक्त ईरश्वरेच्छा से भिन्न है, केवल वाच्य- 

बाचक भाव शब्द से इसका व्यवद्दार शास्त्रों में पया जाता है। एक बात और मी 

ध्यान में रखनी चाहिए. कि यह वाच्य-वाचक भाव पद लोक में प्रसिद् जो वाच्य- 

बाचक भाव पद है, जिसका अर्थ क्रमशः बोध का विषय और बोध का जनझ 
होता है, वह नहों है; किन्तु अलण्डोपाधि-रूप पदार्थान्तर ही है। 


यह वाच्यवाचक भाव शब्द और अथ दोनों में रहता है। -जोकअशिद्ध- 
वाब्य शब्द, जिसका श्रथ बोध का विषय होता है, केवल श्रथ में ही रहता है, 
शब्द में नहीं; क्योंकि शब्द वाचक है, किसी का वाच्य नहीं। इसी प्रकार,लोक- 
प्रसिद्र वाचक पद, जिसका शअ्रथं बोध का जनक' होता है, केवल शब्द में ही 
रहता है, अ्रथ में नहों; क्योंकि अर्थ बोध का विषय ही होता है, बोध का जनक 
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नहों।। : इन दोनों में लोक-प्रसिद्ध कोई भी अथ और शब्द नहीं रइता।. 
इसलिए, सम्बन्ध का लक्षण इसमें नहीं घटता , और सम्बन्ध का लक्षण घटना - 
आवश्यक है; क्योंकि सम्बद्ध पदार्थ का ही प्रमाण से अर होना सर्वसिद्धान्त-सिद्ध है | 
चक्षु श्रादि इन्द्रियाँ मी अपने विषय के साथ सम्बन्ध किये विना उसका अ्रहण 
( प्रलक्ष ) नहीं कर सकती हैं | इसलिए वृत्ति की अवयव-शक्ति को सम्बन्ध मानना 
आवश्यक हो जाता है। इसी कारण वैयाकरणों ने नैयायिकामिमत ईश्वरेच्छा को 
शक्ति नहीं माना है; क्योंकि ईश्वरेच्छा में भी सम्बन्ध का लक्षण नहीं घटता | 


सम्बन्ध का लक्षण 


<< सम्बन्ध का लक्षत्त आचायों ने इस प्रकार किया है--'सम्बन्धिदय मित्नत्वे- 
सति, छिइत्वे चसति, आश्रयृतया विशिष्टबुद्धिनियामकर्व॑ तम्बन्धल्वम ।? इसका _ 
तात्पर्य यह है कि दोनों सम्बन्धियों से भिन्न हो, दोनों में रहता हो और आश्रय 
होने के कारण विशिष्ट बुद्धि का नियामक भी हो, वही सम्बन्धी है। जैसे, संयोग . 
और आधाराघेय भाव आदि। “भूतले घट भूतल पर घड़ा है, यहाँ रुयोग या. 
आधाराधेय भाव सम्बन्ध है | यह भूतल और घट दोनों से भिन्न, दोनों में रहनेवाला 
और आश्रय होने के नाते विशिष्ट बुद्धि का नियामक भी है, इसलिए यह सम्बन्ध 
माना जाता है। परन्तु, इच्छा में वम्बन्ध का लक्षण नहीं घटता, कारण यह है 
कि घट शब्द इच्छावान्‌ है, अथवा उसका अर्थ इच्छावान्‌ है, इस प्रकार का शान- 
अप्रसिद्ध है। इसलिए, यद्यपि ३5छा सम्बन्धिदय से भिन्न है, तथापि द्विष्ठ (दोनों में 
रहनेवालां ) और आश्रयतया विशिष्ट बुद्धि का नियामक नहीं है, इ*लिए यह 
सम्बन्ध नहीं हो सकता । इसीलिए, बोधजनकत्व भी शक्ति का स्वरूप या सम्बन्ध 
नहीं होता । ह॒ 


वाच्यवाचक भाव सम्बन्ध का ग्राइक तादात्य ह 
.... इस सम्बन्ध का आइक ( ज्ञापक ) तादात्य है। यही तादात्य संकेत . 
शब्द का वाच्य होता है, श्र्थात्‌ संकेत और तादात्य एक ही चीज है, मिन्न नहीं |.. 
यह संकेत ( तादात्य * शक्ति का आहक-मात्र होता है, शक्ति का स्वरूप नहीं । 
यह तादात्य इतरेतराध्यासमूलक है। अन्य में अन्य वस्तु का आभास ( भान ) 
होना ही अ्रध्यास है |. जंसे, सीपी में रजत का आभास होना और रस्सी में सर्प का 
भान होना ही अ्रध्यास होता है। अध्यासमूलक ही इदम और रजत पदाथ में जिस 
प्रकार तादात्य माना जाता है, उसी प्रकार पद और पदाथ में भी 'अ्रयं घट: यह 
धंड़ा है, इस प्रकार का तादास्म्य श्रध्यासमूलक ही है, वास्तविक नहीं। पहलें” 
बताया जा चुका है कि तादात्य शक्ति का आहक होने के कारण शक्ति का स्वरुप 
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नह होता । परन्तु, इस तादात््य का कहीं-कहाँ शाघ्त्रकारों ने जो शक्ति शब्द से 
“व्यवद्दार किया है, वह शक्ति का ग्राहक होने के क/रण शक्तित्व के आरोप से द्दी। 
तादाल्य को शक्ति नहीं मान सकते; क्योंकि शक्ति सम्बन्ध-विशेष का ही नाम है 
श्रोर तादात्मय में सम्बन्ध का लक्षण ही नहीं जाता | इसी कारण तादात्य-सम्बन्ध न 

गेंने से शक्ति पद्‌ का वाच्य नहीं होता | तादात्य का सम्बन्ध न होने में कारण यह है 
'कि सम्बन्ध का लक्षण सम्बन्धद्य से भिन्न, द्वि.्ठ ओर आभयतया विशिष्ट बु द्द्का 
नियामक होता है, श्रौर तादात्य का लक्षण मेदधटित अमेद है। अर्थात्‌, 
जो वास्तविक भेद होने पर भी असेदेन ( अमिन्न-सा ) प्रतीत. हो, बही 
तादात्म्य है। इस स्थिति में तादात्यघटक भेद और अमेद थे दो सम्बन्धी उनसे 
मिन्न न भेद ही है, न अभेद ही | इसलिए, सम्नन्धिद्यय से भिन्न न होने के कारण 
तादात््य को सम्बन्ध नहीं माना जाता । पहले कह चुके हैं कि संकेत ही तादात्य है । 
इस संकेत (तादात्म्य) के अ्रध्यास (भ्रम) मूलक होने में महामाष्यकार पतञ्ञलि की 
“भी सम्मति है- 


'सझ् तरंतु पदपदाथयोरितरेतराध्य,सरूप; स्पृत्यात्मकः योड्यं शब्दः सो5थ: 
-यीडथः स शब्द इति?--अ्र्थात्‌ पद्‌ और पदार्थ का परस्पर-अध्यासरूप ही संकेत है 
जिसको तादात्य भी कहते हैं। जो शब्द है, वही श्रर्थ है, और जो श्रर्थ है, वही. 
शब्द है, इस प्रकार अथ में शब्द का और शब्द में अ्र्थ का जो व्यवह ९ होता हे 
, वह अध्यास (भ्रम) मूलक ही है। 


 महाभाष्य को मान्यता में आशडूग 


उक्त भाष्य में तो संकेत को “इतरेतराध्यासरूप:” कहा है, जिसका अर्थ 
होगा--इतरेतराध्यास-स्वरूप | जो इतरेतराध्यास-स्वरूप है, वह इतरेतराध्यासमूल क 
किस प्रकार हो सहता हे! अध्यासमूलक का तो श्रर्थ हे, जिसका श्रध्यास मूल 
कारण हो | माष्य का अथ इससे भिन्न इतरेतराध्यास-स्वरूप श्र भाष्य के स्वारस्य 
से निकलता है | इस अवस्था में संकेत के अध्यासमूलक होने में भाष्य को 
प्रमाणरूप में रखना परस्पर विरुद्ध हो जाता है । रा 


उपयुक्त आशडुग का उत्तर च 


अध्यासरूप:” में रूप शब्द 'ज्ञापकः होता हे, जिसका अथे है, मूल कारण | 
( रूप्यते--शाप्यते अनेन इति रूपम्‌ , इस व्युसत्ति से करण में घञ प्रत्यय करने से 
'“रूपम! बनता है ) बाद में इतरेतराध्यास का रूप के साथ बहुतीहि समास करने पर 
अथ निकलता है, जिसका मूल इतरेतराध्यास हो | 
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भाष्यकार के दिये हुए. संकेत के दूसरे विशेष 'स्मृत्यात्मकः? का तात्पय॑ है 
स्मृस्थात्मक (ज्ञात) संकेत हो शक्ति का शापक, श्रर्थात्‌ बोधक होता है, ब्रश्ात 
'नहीं। 'स्मृत्यात्मक:ःः इथ विशेषण से यह भी धिद्ध होता है कि पाणिनि आदि 
मकफकों का स्मृति-संकेत ३) वाचकता का नियामक होता है, आधुनिरू- संकेत 
- नहीं । आधुनिक संकेत स्थल में द्वादशेडड्षि पिता नाम कुर्यात्‌ः-बारदइयों-दिन 
पिल्य नासकरणु कर-- हत्यादि प्रमाणों के अनुसार पिता आदि से क्रियमण नाम- 
स्क्‍ल- में लक्षणा श्राद्रि से ही बोधक समझना चाहिए, शकित से नहीं । 


सकैंत और नाम में यही विशेषता है कि ईश्वरक्ृत को संकेत कहते हैं 

और आधुनिक पिता आदिसे इझत को नाम कहा जाता है, यह संकेत 

नहीं हैं। इसी अ्रभिप्र।य से “द्वादशेड्डनि पिता नाम कुर्यात्‌” यहाँ नाम पद का 
उंपादान आचार्य ने किया है, संकेत पद्‌ का नहीं। 


भट्टोजिदीक्षित ने शब्दकोस्तुम? में यह सिद्ध किया है कि पद और पदार्थ 
इन दोनों में बोध्यबोधक मात्र की नियामक शक्ति-विशेष ही सम्बन्ध है| सम्बन्ध 
'शर्क्ति के अतिरिक्त कोई पदार्थ नहीं है। परन्तु, नागेशभट्ट ने ' लघुमज्जूषा? 
में'इनकें मत का खण्डन किया है। उन्होंने कह्दा है, शक्षित के भी कार्यंजनक होने 
कानियामक सम्भन्ध ही होता हे | दीप में प्रकाशकत्व-शक्ति के रहते हुए. भी जबतक 
विभय के खथ सम्बन्ध नहीं होता, तबतक वह विषय का प्रकाश कदापि नहीं हो 
सकता | जब वस्थु के साथ प्रकाशकल्व-शक्ति का सम्बन्ध «होता हैं, तभी वस्तु का 
प्रकाश होता है, अन्यथा नहीं । इसी अभिप्राय से भत्त हरि ने वाक्यपदीय में कहा है--- 


उपकारः स॒ यत्रास्ति धमस्तन्नानुगम्यते । 
शकक्‍्तीनामप्यसी शक्ति: गुस्ानामप्यसौ गुसः ॥ (चा०प० ३॥३१६) 


....... इसका तास्पय यह है कि उपकार्य और उपकारक इन दोनों में उपकार जहाँ 
रहता है, वहीं कार्य देखकर शक्ति-रूप धर्म का अनुमान किया जाता है । वहीं 
सम्बन्ध-रूप धर्म शक्ति का भी शक्ति, अर्थात्‌ शक्ति का भी कार्यजनन में उपकारक 
श्र गुण का भी गुण, अर्थात्‌ गुण के भी द्रव्याश्रित होने में उपकारक (नियामक) 
होता है। 


_शब्दार्थ का तादात्य-निर्षण 
.... वाक्यसफोट नेयायिकों का भी श्रमिमत है, यह दिखाकर शब्दार्थ का 
तादात्थ्ब-निरूपणश किया जाता है। 
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उपयुक्त कथन से यही सिद्ध होता है कि उपकारस्वभाव-रूप सम्बन्ध जहाँ 
रहता है, वहीं बोधजनकत्व नामक धर्म का अनुमान किया जाता है। असम्बद्द 
पद में शक्ति रहने पर भी वह शाब्दबोध-रूपी कार्य॑ का जनक नहीं होती। यह 
सम्जन्ध जिस प्रकार पद में रहता है, उसी प्रकार वाक्य में भी रहता है। तात्वयय 
यह हैं कि बोधजनकत्व-रूप शक्तित पद और वाक्य दोनों में रहती हे। इसलिए, 
काक्य भी पद के समान ह्वी अर्थ का बाचक होता है, बल्कि पहले वाक्य में ही 
शक्ति का ज्ञान होता है, बाद पद में शक्ति का | 


प्रयोजक वृद्ध से गामानय'--गाय ले आओ, यह वाक्य सुनकर प्रयोज्य वृद्ध 
जन गाय ले श्राता है, तब पाश्व॑स्थ ( समीपवर्ची ) बालक यही समझता है कि गाय 
को ले आना “गामानयः इस वाक्य का ही अर्थ है। बाद में 'गां नय, अश्वमा नय!..... 
खब ले जाओ, घोड़ा लाओ, इस वाक्य को सुन जब गाय ले जाता है और घोड़ा ले 
 श्राता हे, तभी वह समीपस्थ बालक श्रस्वयब्यतिरेक से गाम्‌ का अर्थ गाय को और 
 आनय का अर्थ ले श्राना समझता है। इसलिए, प्रथम शक्ति-अ्रह वाक्य मेंहदी 
होता हे, पद में नहीं, यह मानना पड़ता है। पद में शक्ति का शान तो अन्यय- 
व्यतिरेक से बाद में होता है, पहले नहीं । इसलिए, वेयाकरणों ने वाक्यस्फोट 
को ही मुख्य माना है| आचार्यों ने कहा है--- 
वक्यस्फोटो5तिनिष्कृष: सिध्यतोति मतस्थिति: । (वा० प०) 


नेयायिकों के मत में भी वाक्यस्फोट 


नैयायिकों ने भी वाक्य में ईश्वर-सं केत मानकर वाक्यस्पोट स्वीकार-किया है | 
न्वायाचाय वात्स्थायन मुनि ने अपने न्‍्य।यभाष्य में स्पष्ट लिखा है--.'समयशानार्थश्रे द॑ 
पदलक्षणाया वाचोंडन्वाख्यानं व्याकरणम, वाक्यलक्षणाया वाचो5्यलक्षणमिति! 
.(या० भा० २११५५) । तालय॑ यह है कि समय,अर्थात्‌ सैकेत के ज्ञान के लिए पद्‌- 
लक्जत्मा (पदरूपा) वाक्‌ ( शब्द) का अन्वाखज्यान ( प्रकृति-प्रत्यय श्रादि के द्वारा 
कोघ ) करानेताला व्याकरण है, और वाक्यलज्ञणा (वाक्य-रूपा) वाक्‌ का झम्वा- 
“छान कसनेत्राला अर्थ लक्षणा, अर्थात्‌ वाक््यार्थ के बोधक शास्त्र तक, मौमांसा 
आदि हैं| इस कथन से यह फलित होता है कि शाब्दबोध की उपयोगिनी शक्ति 
जिस प्रकार पद में रहती है, उसी प्रश्वार वाक्य में भी । इससे स्पष्ट हो जाता है कि 


वाक्यस्फोट में जो वेयाकरसों का मुख्य श्रमिमत है, उसमें न्यायचाय वात्स्यायन की 
भी सम्मति अवश्य है। 


एक बात और भी यहाँ ज्ञातव्य हे कि जिस प्रकार शक्ति का ग्राहक 
संकेत है, उसी प्रकार वाक्य।थ्थ के निर्णायक होने के कारण आकाडत्ञा, योग्यता 
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-अ्रादि मी वाक्य-संकेत के ग्राहक होते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि पदार्थवोधक 
शास्त्र जिस प्रकार व्याकरण है, उसी प्रकार वाक्यार्थत्रोधक शास्त्र तक, 
मीमांसा आदि हैं, ओर पद में जिस प्रकार ईश्वर का संकेत है, उसी प्रकार वाक्य में 
भी ईश्वर का संकेत सिद्ध होता हें। साथ ही, यह भी जान लेना है कि जहाँ 
दो-वीन पदों से युक्त आकाडः ज्ञा या योग्यता श्रादि से वाक्यार्थ-बोध इंता है 
वहाँ तो वाक्यरफ्रोट को मानना नैयायिकों के ल्षिए भी आवश्यक हो जाता है। 
इसलिए, वाक्यस्फोट प्रामाणिक और नैयायिकों का भी मान्य है, यह बात सिद्ध 
हो जाती है | । 


. पद ओर भ्र्थ में अध्यास में प्रमाण... 
पद और वाक्यगत संकेत को अध्यासमूलक भले माना जाय, पद और 
अथ में अध्यास द्वोता है, इसमें क्या प्रमाण है ! इसका उत्तर यद्द होता है कि 
किः शब्दः ! कोड्थ:! | -शब्द क्‍या हें ! अर्थ क्या हे ! इस प्रकार के प्रश्न होने पर 
घट इत्ययं शब्द;, घट इत्ययमथ:'-इस प्रकार का जो एकाकार उत्तर दिया जाता है, 
उसी से शब्द ओर अथ का अश्रध्यास पिद्ध हो जाता है | यदि यहाँ शअ्रध्यासन 
माना जाय, तब तो “घट इत्यायमथ:' इसमें इति शब्द से शब्द और अर्थ के साथ 
घट! इस वरशणचतुष्टयय (चार वर्णो' ) का जो अमभेद प्रतीत द्वोता हे, वह अनुयपन्न 
(श्रसज्ञत) हो जाता हे। इसलिए, यहाँ अ्रध्यास मानना आवश्यक हो. जाता है । 
इसी प्रकार वट इति ज्ञानम! इस प्रकार का बोध होने से शब्द और ज्ञान में भी 
पूबवत्‌ अध्यास सिद्ध हो जाता है । | 


प्रध्यास से लोकप्रसिद्ध व्यवहार की सिद्धि 


ह पद भुतम्‌, 'अथ' शुरु, अ्रर्थ वद्ति? --इस प्रकार का व्यवह्र लोक में 
“सबदा होता रहता है, जो अ्रध्यास के मानने पर ही सम्भव है । यदि शब्द और अर्थ | 
में अध्यास न मानें, तब तो अर्थ सुनो, अर्थ कहता है, .इस प्रकार का लोकशत्रसिद्ध 
- व्यवहार किस प्रकार हो सकता है! कारण यह कि भोत्र-इन्द्रिय का विषय केवल 
शब्द ही होता हे, अथ नहीं | इस स्थिति में घट आदि अर्थो' का श्रावण प्रत्यक्ष 
अपम्भव होने से अथ सुनो, अर्थ कहता है, इस प्रकार का लोकप्रसिद्ध व्यवद्दार 
अध्यास मानने पर ही युक्त द्वो सकता है, अन्यथा नहीं। शब्द और श्रर्थ में अ्रध्यास 
मानने पर ही शब्द में रहनेवालो श्रावएविषयता का अर्थ में आरोप करके “अर्थ 
' घुणु?, इस प्रकार का व्यवहार सम्यक्‌ उपपन्न होता है। 
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इसी प्रकार, वृब्दिरादेच! ( पा० सू० १।१॥१ ) ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म! 
(ब०्वि० ३०१) इत्यादि शत्तिग्राइक श्रति-स्मृति आदि स्थक्षों में समानाधिकरण से 
प्रयोग अध्यास के देने पर ही युक्त हो सकता है। | 


शब्द और श्रथ का तादांत्य 


प्रश्न यह उठता है कि शब्द और अ्र्थ का तादारहुम्य होने पर मोदक आदि 
मधुर शब्द के उच्चारण करने से मुख में माधुय की प्रतीति क्‍यों नहीं होती ! तथा 
अग्नि आदि शब्दों के उच्चारण करने पर मुख में दाह की प्रतीति क्‍यों नहीं होती ! 
और भी, यह वाचक है, यह वाच्य है, इस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिए! 
इसका उत्तर यह है। 


. तादाह्म्य का लक्षण भेद-घटित अभेद होने के कारण शब्द और अश्रथ में 
माधित होनेत्राला अभेद भेदघंटित है, इसी कारण मधुर शब्द से मुख में माधुय 
और अग्नि शब्द के उच्चारण से दाह का अनुभव नहीं होता | तादात्य का लक्षण 
इस प्रकार है--“तद्मिव्नत्वे सति तदभेदेन प्रतीयमानत्वम!- अर्थात्‌ उससे मिन्न होते 
हुए भी जो उससे श्रभिन्न प्रतीत दो, वही तादात्म्य है। इस प्रकार, तादात््यु का 
लक्षण मानने पर मुख में दाहदि की आपत्ति नहीं होती । यदि यह कहें कि भेद और 
अभेद ये दोनों प्रकाश और अन्धकार के समान परस्पर विरुद्ध हैं, इस अवस्था में: 
इनका एक जगह समावेश किस प्रकार हो सकता है ! इसका उत्तर यह है कि यहाँ 
श्रमेद के अध्यस्त (आरोपित) होने के कारण भेद और श्रभेद में विरोध नहीं होता। 
इसीलिए, मधुर शब्दादि के उच्चारण से माधुर्यादि का अनुभव नहीं होता | जिस 
प्रकार तट में गज्ञा का आरोप करने पर भी उसमें स्नानादि काय नहीं होते । 


तादात्य में भेद और अ्रभेद दोनों के रहते हुए भी जब अमेद के अभिमके 
पूबक भेद उद्भूत रहेगा, श्रर्थात्‌ मेद की उद्भूत विवज्ञा होगी, उस श्रवस्था में षष्ठी 
विभकति होगी । जसे - अस्य अथस्य अय॑ वाचकः:--इस अथ का यह वाचक हूं, 
(तस्य वाचक: प्रणव:--उस (ईश्वर) का वाचक प्रणव है | यहाँ षष्ठी विभकित होती हैं । 
जब्न भेद के श्रमिभव-पू्वंक अ्रभेद की विवक्ञा रहती है, तब तो प्रथमा ही होती हैं । 
जैसे-...बृद्धिरादे च! --“ओमित्येकाज्षर अहम! इत्यादि स्थलों में प्रथमा विभाक्‍त का हो 
प्रयोग होता है। भेद-घटित अ्भेद रूप तादातय के होने पर ही 'अथ' श्रृयु! इत्यादि 
स्थज्लों में शब्द के घम का श्रर्भ में आरोप होता है | अत्यन्त भेद होने पर शब्द 
धर्म का आरोप नहीं हो सकता था, जिस प्रकार मनुष्यधम का -अश्व में या 
अश्वधर्स का मनुष्य में आरोप नहीं होता । |. 
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शब्द का अर्थ के साथ सम्बन्ध सकल व्यवहार के प्रवत्त क ईश्वर का किमा 
हुआ है, ऐसा बहुत लोग मानते हैं| परन्तु, शास्त्रों के अच्छी तरह मथन करने से 
यद स्पष्ट हो जाता है कि शब्द का श्रर्थ के साथ सम्बन्ध अनादि और स्वाभाविक दे.) 
इस विषय के तस्य वाचकः प्रणवः” इस योगसूत्र के भाष्य में 'स्थितो5स्य वाचकस्य 
बाच्येन सह सम्बन्ध? इत्यादि ग्रन्थों से मगवान्‌ कृष्णद्वोपायन ने रुपष्ट कर 
दिया है। भत्तु हरि ने वाक्यपदीय में लिखा है-- 


इन्द्रियाणां स्वविषयेष्वनादियोग्यता यथा। 
अनाटिर थे : शब्दानां सम्बन्धो योग्यवा तथा ॥ 


इसवा भावार्थ यह है कि चज्षु आदि इन्द्रियों के अपने-अपने रूपादि 
विषयों के ग्रहण (ज्ञान) करने में जिस प्रकार अनादि योग्यता है, उसी प्रकार शब्दों 
के अर्थ के साथ अनादि (पुरुष-प्रयत्नों की अपेक्षा से रहित) सम्बन्ध ही योग्यता है। 


मीमांसकों के मत में शब्दों के श्र्थ के साथ सम्बन्ध का विवेचन 


मीमांसक शब्दों के श्र्थ के साथ सम्बन्ध को नित्य मानकर ही शब्दों के 
अग्रामार्य का निराकरण और स्व्रृत:प्रामाण्य को सिद्ध करते हैं। हसपर शब्दार्थ- 
सम्बन्ध को निस्‍य नहीं माननेव्राले पूर्वेपक्षियों का कहना है कि अ्रर्थ के साथ शब्द 
का सम्बन्ध सिद्ध होने पर ही उसका स्वतः या परत; प्रामाण्य के विषय में विचार हो 
सकता है, श्रन्यथा नहीं । इसलिए, शब्दों का श्र के साथ सम्बन्ध सिद्ध होने पर ही 
पोसुषेय, अपोरुषेय अ्र।दि का विचार हो सकता है। शरद का अर्थ के .साथ संयोग- 
सम्बन्ध नहीं माना जा सकता; क्योंकि मधुर शब्द के उच्चारण से मुख में माधुय 
ओर अपगिन शब्द के उच्चारण से मुख में दाद को प्रतीति नहीं होती | संयोग- 
सम्बन्ध मानने पर सम्बन्ध के नित्य होने से अ्रग्नि शब्द के साथ आग नित्य संयुक्त 
ही रहेगी, इस स्थिति में मुख में दाह अनिवार्य हो जाता है, इसलिए शब्दार्थ में 
संयो ग-सम्बन्ध नहीं मान सकते । 


शब्द-अ्र्थ में कायकारणभाव-सम्बन्ध भी नहीं हो सकता; क्योंकि यह 
सम्बन्ध वहीं द्योता है, जहाँ एक की उत्पत्ति किसी कारण से निश्चित हो। और, 
मीमांसकों के मत में शब्दाथ के सम्बन्ध को नित्य माना जाता है, इस स्थिति में 
शब्द और श्र दोनों को भी नित्य मानना होगा; क्योंकि सम्बन्ध निराश्रय रह नहीं 
सकता | सम्बन्ध का द्विष्ठ होना भी अवश्यक है। इसलिए, श्ापके मत में दोनों 
सम्बन्धियों को नित्य मानना आवश्यक हो जाता है, अन्यथा सम्बन्ध को नित्य मान 
नहीं सकते। कारण यह है कि कार्य की उत्पत्ति के पहले उसके साथ किसी सम्बस्ध 
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की कल्पना करना उन्ध्यापुत्र के विवाहोत्सव के समान असम्भव हो हो जाता है, इस 
स्थिति में सम्बन्ध को नित्य किसी प्रकार भी नहीं मान सकते | वेयाकरण भी शब्दार्थ- 
सम्बन्ध को निध्य मानते हैं, हसलिए इनके मत में भी पूर्वोक्त सब दोष श्रा जाते हैं। 


विज्ञानवादी बोद्धों का मत्त 


इनका कहना है कि बाह्य गकारादि शब्दों को यदि वाचक माना जाय, 
तब तो वर्णुस्फोट था जातिस्फोद या पदस्फोट वाचक होगा! इन विकल्पों 
का समाधान नहीं होता। इसी प्रकार, गो, घट आदि पदार्थो' को वाच्य मानने 
पर भी गधादि व्यक्ति वाच्य होगा यां आकृति ! इत्यादि विकल्प-शझ्काओं का 
समाधान नहीं होता। इसलिए बाह्य गो, घढादि शब्दों को वाचक या बाह्य 
गो, घटादि पदार्थों' को वाच्य भी नहीं मान सकते। इस अ्रवस्था में आन्तर 
विज्ञान ही शब्द-रूप में या अर्थ-रूप में परिणत होता है, यद्दी मानना समुचित 
प्रतीत होता है। ऐसा मानने पर शब्द-पद का वाच्य जो गकारादि आकार का 
विज्ञान है, उससे उतप्न्न होनेवाला ही गवादि विज्ञान, अर्थ पद का वाच्य होता है । 
कारण यह है कि गो आदि शब्दों के सुनने के अनन्तर ही गवादि अभ्े 
की प्रतीति होती है। इस स्थिति में शब्द-श्रथ में कार्य-कारणभाव-सम्बन्ध 
मानने में कोई आपत्ति नहीं होती, इसलिए कार्य-कारण भाव को सम्बन्ध 
मान लेने में भी कोई विरोध नहीं होता, बल्कि युक्त दी होता है। विज्ञान-, 
बादी बौद्धों की यही माग्यता है | परन्तु-- 


पूबपत्नी और सौत्रान्तिक इसे युक्त नहीं मानते। कारण यहद्द है कि 
ज्ञान कहीं भी निरालम्ब नहीं उत्पन्न होता, किसी विधय को अवलम्बन कर दी 
ज्ञान की उत्पत्ति होती है, निर्विषयक ज्ञान कहीं होता ही नहीं। विज्ञानवादियों 
के मत में ज्ञान के अतिरिक्त किसी पदार्थ की भी सत्ता नहीं मानी जाती 
ऐसी दशा में किसके रूप में विज्ञान का परिणाम माना जा सकता है?! इसलिए, 
कार्यकारण भाव को भी किसी प्रकार सम्बन्ध नहीं मान सकते। दूसरे किसी 
सम्बन्ध की तो सम्भावना ही नहीं है। यदि कोई पूछे कि शब्द यदि श्रथें का 
प्रत्यायक और श्र शब्द का प्रत्याय्य होता है, तो अथ्थ और शब्द में प्रत्याय्य- 
प्रत्यायक भाव-सम्बन्ध मान लेने में क्या आपत्ति है ! पूवपक्षी इसका उत्तर देते हैं 
कि सम्बन्ध के रहने पर ही अर्थ का प्रत्यायक शब्द हो सकता है, विना सम्बन्ध 
के अथ का प्रत्यायक नहीं हो सकता । दूसरा कारण यह है कि किस सम्बन्ध 
से शब्द श्रथ का प्रत्यायक होता है ! इसी का समाधान निश्चित करने के लिए 
तो इस प्रकरण का आरम्म किया गया है। यदि यद्द कहा जाय कि प्रत्यायक 
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होने से ही प्रत्यायक है, तब तो आत्माश्रम्न दोष हो जाता है। इसलिए, प्त्याय्य- 
प्रत्यायक भाव भी शब्द-अर्थ का सम्बन्ध नहीं हो सकता । इस स्थिति में शब्द- 
अर्थ का कोई सम्बन्ध नहीं होने से श्रर्थ का बोधक शब्द नहीं हो सकता, पूर्व- 
पत्तियों की यही आशहझ्ला है। शब्द-अर्थ के मिन्‍न-भिन्न होने के कारण सम्बन्ध 
के विना एक का प्रतिपादन दूसरे से हो नहीं सकता । इस स्थिति में शब्दार्थ- 
उम्जन्ध को नित्य मानकर मीमांसकों द्वारा शब्दः को प्रमाण भानना भी सिद्ध 
नहीं होता |: शंब्द को प्रमाण नहीं मानने पर अहनिश होता हुआ ' शब्दाघौन 
लोकिक व्यवहार भी सिद्ध हो जाता है; क्योंकि प्रयोज्य-प्रयोजक बुद्दों के व्यवहार 
से अनुमान द्वारा सम्बन्ध के विना भी किसी प्रकार व्यवहार सिद्ध हो जाता हैं। 
फ़िर भी, वेदिक यागादि का व्यवहार (जो केवल शब्द-प्रमाण के अधीन है) अनुमान 
आदि वी प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सह्ता। पृवपत्षियों की आशक्ला का यही 
सात्य है। । 


विद्वात्ती मीमांसकों का उत्तर 

उपयुक्त शह्ला के उत्तर में मीमांसकों का कहना है कि किसी सम्बन्ध 
के न रहने पर ही पूंवेपक्षियों की शह्ला: का अवसर भ्राप्तद्ो सकता है, परन्तु प्रकृत 
में शब्द और श्रर्थ में प्रत्याय्य -प्रत्यायक भाव-संम्बन्ध विद्यमान ही है| इसलिए, 
शब्द को अग्रत्यायक नहीं कह सकते | सम्बन्धान्तर के नहीं रहने पर ही शब्द 
का अर्थ॑-प्रत्यायक (बोधक) होना स्वभाव-सिद्ध धर्म है, श्रर्थात्‌ शब्द के श्र्थ- 
बोध कराने में किसी सम्बन्धान्तर की अ्रपेज्षा ही नहीं होती। आत्माश्रय दोष 
जो ऊपर दिखाया गया है, वह नहीं लग सकता; क्योंकि जहाँ असिद्ध वस्तु का 
साधन किया जाता है, वहीं आत्माश्रय दोष होता है। प्रकृट में तो शब्द 
का श्र्भ-बोधक होना स्वभाव से ही सिद्ध है, असिद्ध नहीं । अतः, आत्माश्रय 
दोष नहीं होगा ।. 


जिस प्रकार इन्द्रिय के श्रर्थ-प्रत्यायक होने में श्र्थ के साथ सन्निकर्ष 
(सम्बन्ध) की श्रपेत्षा होतो है, और लिक्ष के अरथबोध कराने में व्याप्तिज्ञान 
की अपेक्षा रहती है, उस प्रकार शब्द के अर्थ-प्रत्यायक होने में किसी की अपेक्षा 
नहीं रहती। यही इन्द्रियादि की श्रपेज्ञा शब्द में विशेषता है। इससे 
यही सिद्ध होता है कि सम्बन्धान्तर की अ्रपेज्षा किये विना ही जो अर्थ का प्रति- 
पादन है, वही अमभिघान-पद्‌ का बाच्य होता है। 


शब्द अर्थ का प्रतिपादन करता है, इसमें प्रमाण यही है कि शब्द-श्रव्य 
के अनन्तर ही जो अ्रथ-्रतीति होती है, वही शब्द के अर्थ्रोंधक द्ोने में प्रमाण है.। 
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यदि यदद कहें कि शब्द-श्रवण के बाद अथ-प्रतीति वक्‍ता के अ्रप्निप्राय 
के द्वारा भी द्ो सकती है, इसके लिए. अ्रधिक शब्द-प्रमाण की आवश्यकता ही 
क्या है?! इसका उत्तर यह होता है, स्वप्नादिं अवस्था में विना:किसी अप्रिप्राय 
से ही शब्द उच्चरित होता है और उस शब्द का श्र्भशशान श्रोता को होना अ्मि- 
प्राय के अनुमान के विना ही देखा जाता हैं| इससे प्रतीत होता है कि अभि- 
प्रायानुमान के विना भी श्र्थ का प्रत्यायक शब्द हौता है। अथवा कोई आदमी 
किसी प्राचीन कवि-कृत श्लोक या वेदमन्त्र को ही पढ़ रहा है और स्वयं वह उसका 
अर्थ नहीं समझता है, तो भी व्युत्पन्न श्रेता उससे सुनकर विना अमिप्रायानुमान 
के ही उसका अर्थ समझ लेता है। इससे प्रतीत होता हे कि वक्ता के 
अभिप्राय-ज्ञान के विना भी शब्द का अर्थन्रोधक होना स्वमावव; 
सिद्व है| | 


शब्द कें श्र्थ-प्रत्यायकत्व में शद्भ[-समाधान 

श्टा यइ होती है कि शब्द का अधथं-प्रत्यायक होना यदि स्वभावसिद्र 
धर्म है, तब तो अर्थ नहीं सममनेवाले को भी शब्दभ्रवश-प्रात्र॒ से अथंबोध 
दो जाना चाहिए; क्योंकि शब्द का धोधक होना स्वभावसिद्ध धर्म है। इसका 
समाधान यह है कि कारण भी सहकारी के अभाव में कार्यकारी नहीं होता। 
शब्द का. अर्थ-प्रतिपादन करने में शक्ति का ज्ञान सहकारी कारण होता है है 
जिस प्रकार नेत्र का घटादि पदार्थ को देखना स्वभावसिद्ध धर्म है, तो भी आज्लोक' 
के श्रभाव में वह घटादि को नहीं देख सकता; क्योंकि 'देखने में आलोक सहकारी 
कारण होता है, इसलिए आ्रालोक के अभाव में नेत्र भी घटादि को नहीं देख 
सकता। इसी प्रकार, शक्तिज्ञान-रूप सहकारी कारण के अभाव में शब्द भी 
श्रथ-प्रत्यायक नहीं होत। | इसी श्रभिप्राय से न्यायसिद्धान्तमुक्तावली? में विश्वनाथ- 
मइ ने लिखा है-- - ह 


: पदक्षानन्तु करजख॑ द्वार तत्र पदार्थधीः। 
शाब्दबोधः फल॑ तत्न शक्तिधीः सहदकारिणी |। 


अथात्‌, शाब्दबोध में पद का ज्ञान करण, पदार्थ का ज्ञान द्वार (व्याफर), 
शीच्दबोध फल और शक्ति का शान सहकारी कारण. होता है। शब्द/का अर्थ 
बोधक द्वोना यद्यपि स्वामाविक धर्म है, तथापि शक्तिशान-रूपी सहकारी 
कारण न होने से शक्ति-ज्ञान से रहित व्यक्ति को अथ का बोधक 
नहीं होता। .. . । पु 
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पूर्वोक्त बातों का निष्कर्ष 


यहाँतक पूर्वोक्त महासन्दर्भ से स्फोटतत््व को प्राचीन-नवीन वैयाकरणों 
के मतों, श्रुति, स्मृति, पुराण आदि प्रमाणों तथा श्रतिमूलक अनुमान से 
भी विद्व किया गया है | इसके अ्रतिरिक्त नैयायिंक, मीमांसक, सांख्य, योग, जैन, 
बौद्ध आदि दाशंनिकों का शब्द-स्वरूप के विषय में मतभेद का पूर्ण विवेचन 
किया गया है | स्फोट की मान्यता में इनलोगों के आ्रक्षेपों का भी सम्राधान कर 
दिया गया है। 


इस प्रकार, आद्योपान्त इस गन्थ के देखने से यद्दी निष्कष निकलता है कि 
परमात्मा के निगु ण-सगुण दो भेदों में प्रकृति से सम्बद्ध को सगुण और प्रकृति से 
अतम्बद्ध को निगु ण॒ बताया गया है | इसी प्रकृति से सम्बद्ध सगुण परमात्मा ( जो 
सच्चिदा ननद-छवरूप है ) से शक्ति का आविर्भाव होता है, और उसी शक्ति से नाद- 
और नाद से बिन्दु की उत्तत्ति होती है। यह स्मरणीय है कि जिस अवस्था में 
समस्त भ्रपश्च माया में ग्रसित हो जाता है, उस समय प्राणियों के भुक्तावशिष्ट कर्म 
भी; जो अत्यन्त सूक्ष्म वासना के रूप में उसी मायाशक्त में श्रवस्थित हैं, काल- 
क्रम से परिपक्कावसथा को प्रात्तर अपने फल-प्रदान के लिए अ्रद्वितीय परमात्मा, 
जो समस्त मायावृत्ति को ग्रसित कर सोये हुए के समान प्रशान्त निस्तरज्ञ महासागर 
के सहश श्रवस्थित हे, में सिसज्ञात्मिका वृत्ति को उत्पन्न करते हैं : “तदैक्ञत बहुस्यां 
प्रजायेय', सोडकामयत! इत्यादि| इस प्रकार, सिसक्षा के बाद जितने प्र।णिकर्म 
परिपक्त होकर सृष्टि के उन्मुल हो गये हैं, उन सबकी घनीभूत भावावस्था उत्पन्न 


होती है। 


इसी घनीभाव के लिए व्यापार का नाम चिकीर्षा है। इससे यही सूचित 

शेता है कि सृष्टि के उन्मुखीभूत परिपक्ष प्राणियों के कर्म के आकार में परमात्मा की 
इच्छात्मिक शक्ति-रूप माया ही परिणत होती है, यह पहले बताया जा चुका है। 
उस परिपक्क प्राणिकर्मों के आकार में परिणत मायाविशिष्ट सब्चिदानन्द-स्वरूप 
ब्रह्म ही बिन्दु शब्द का वाच्य होता है। अविमागावस्थापन्न इसी बिन्दु का नाम 
अव्यक्त शास्त्रों में पाया जाता है। यद्दी बिन्दु उमयविध (नामात्मक और रूपात्मक) 
जगत्‌ का अक्लू र है। इसी अव्यक्तापरपर्याय अद्ू राकार बिन्दु से नामात्मक और 


च् 


रूपात्मक दोनों प्रकार के जगत्‌ का उद्गम द्योता है । 


: यह्दी सच्चिदानन्द वैभव प्रकृति-पुरुषमय अव्यक्त नामक बिन्हु जब चैतंस्य- | 
प्रधान द्वोकर माया के आश्रयण से ग्रादुभू त होता है, तब वह संदाशिव ईश्वर 


स्फोटद्शन रै७ 
आदि पदों का वाच्य द्ोकर:रूपमय संश्टि का उपादान होता. है, . उसी से रूपात्मक 
सृष्टि का प्राहुर्भाव होता है । और, जब वही पूर्वोक्त बिन्दु ( अव्यक्त ) काले 
क्रम से शक्ति-प्रधान द्ोता है, तब कुण्डलिनी शक्ति आदि शब्दों के वाब्क 
होकर समस्त वाडः मय ( शब्दमय ) बह्माएड का उपादान होता है | इसी कुण्डलिनी: 
शक्ति से वाह मय ज़गव्‌ का उद्गम होता दे | इसी को दूसरे शब्दों में इस प्रकारः 
कह सकते हैं कि जगत्‌ के अ्रक्लू राकार अब्यक्त नामक बिन्दु से दो शाखाएँ 
निकलीं : एक चेंतन्य प्रधान ईश्वर है, जो रूपात्मक ब्रह्माड का उपादान होकर. 
रूपप्रय' जगत्‌ का आधिपत्य करता है, जिससे रूप-सष्टि का उद्गम होता'है 5 
दूसरी शाला शक्तिप्रधान होने से शक्ति-कुरडलिनी आदि नामों से व्यवह्वत होकर 
स्फोट, प्रणव शब्दन्रझ्म श्रादि नामों का बाच्य होती है। श्र्थात्‌, शक्ति* 
प्रधान उसी बिन्हु को स्फोट-प्रणव और शब्दब्रह्म कहते हैं । यददी स्फोटब्रह्म समस्त 
वाह मय जगत्‌ का उपादान होता है | इसी से शब्दमय जगत्‌ का उदूगम होता है 
ओर वही स्फोटब्रह्म ( जिसे शब्दब्रक्ष या प्रणव कहते हैं ) सकल शब्दमय ब्रह्माण्ड- 
का आधिपत्य करता है। इसी स्क्रोटब्रझ् का परिणाम या विवत्तः अखिल 
वेदादि वाह मय जगत्‌ है। इसी अभिप्राय से आचायों' ने कहा है-- 


'शब्द्ब्रह्ममशेषन्तु धत्ते. शह्लरवल्लभा | 
अथस्वरूपमखिलं धत्ते अुम्धेन्दुशेखरः ॥ 


जिस प्रकार रूप-सष्टि के उपादानभूत ईश्वर सूय॑, चन्द्र, वायु, अग्नि, नदी, 
पर्यत आदि अनेक, रूपों में अनुस्यूत होकर समस्त रूपभय जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति, 
और प्रल्यकर्ता के रूप में ब्रह्मा, विष, मददेश्वर आदि अनेक देवताओं के रूप से 
स्थित है, उसी प्रकार स्फोटात्मक भगवती सरस्वती देवी भी वैदिक-तान्त्रिक मन्त्र, 
तन्त्र, गद्य, पद्म, शास्त्र, पुराखु, काव्य, नाटक आदि अनेक रूपों में श्रनुस्युत होकर 
समस्त वाढ मय जगत्‌ के सृष्टि, स्थिति ओर प्रलयकर्त्ता के रूप में विद्यमान है | 


... जिस प्रकार एक ही ईश्वर के उपाधिमेद से चित्‌, अन्तर्यांमी, सूत्रास्‍्मा और 
विरादू रूप आदि अनेक भेद कल्पित किये गये हैं, उसी प्रकार एक ही स्फोट्तल्व के 
भी उपाधि और आश्रयमेद से परा, पश्यन्ती, मध्यमा थ्रादि रूप में अनेक स्वरूप 
शास्त्रों में कल्पित किये गये हैं | 


जिस प्रकार भगवद्भकत परमर्षियों ने एक ही;ईश्वर को अपनी भावना के 
अ्रतुसार अनेक स्वरूपों में देखा है, उसी प्रकार झन्दब्रझ् के उपासकों ने भी 
स्फोट, ध्वनि, रस आदि अनेक रूपों में एक ही शब्दतैत्व का साक्षात्कार किया है। 


२०६ सफो टदशन 


छान्दोग्योपत्िषद्‌ में दो विद्याश्रों को वेद्तिव्य बताया गया है--ह विदय 
केद्तिव्ये परा चेवापरा च |? इन दोनों में अपरा विद्या--ऋगवेदादि समस्त वेद, 
क्कल स्मृति, पुराण, वेद्क; ज्योतिष, इतिहास, न्याय, सांख्य आदि 
सभी शास्त्रों को बताया गया. है | परा विद्या के विषय में कहा गयां-है- 'परा यया 
तदज्ञरमधिगम्यते!--ग्रर्थातू, परा विद्या वही है, जिसक्रे द्वारा श्रक्षर, श्रविनाशी, 
सब्चिदा नन्दबन परमात्मा का साक्षात्कार हो | यहाँ परा शब्द से परा, पश्यन्ती, 
मब्यमा, वेखरी इन चार शब्द-स्व॒रूपों में शब्दब़ह्म के श्रसली स्वरूप परा नामक 
स्कोटतल को सममना चाहिए | इसी श्रमिप्राय से ब्रह्मबिन्दूपनिषद्‌ में लिखा है-- 


हे विद्य वेदितत्ये तु शब्दत्रह्म परच्च तत्‌।! 

शब्दब्रह्म ण निष्णात्तः पंर॑ ब्रह्माधिगच्छति । 
: अर्थात्‌, शब्दब॒ह्म और परब्रह्म दोनों को ही जानना चाहिए । शब्दब्बह्म में 
निष्णात व्यक्ति परत्रह्म को प्राप्त करता है। जित शब्दब्रह् की उपासना से पर- 


ब्रह्म की प्राप्ति होती है, उती परात्मर शब्दब॒ह्म का नाम- है स्फोट, प्रणव, 
झोम्‌ श्रादि | 


प्ररिशिष्ट 
शब्दार्थ-संम्बन्ध-विचार 


अरब शब्द और अ्थ में संम्बन्ध का विचार किया जाता है। शब्द- 
अवण के बाद किसी को अथ-विशेष का भान द्ोता है, किसी को नहीं, यद्ट बात 
अनुभव-सिद्ध है। इससे यद्द बिदित द्वोता है कि शब्द का श्रर्थ-विशेष के साथ 
कोई सम्बन्ध अवश्य है, जिसके ज्ञन होने पर ही अ्र्थ-विशेष क्र आम होता है, 
अन्यथा नहों। - 


किसी का यह भी -मत हैःकि शब्द और श्रर्थ में कोई सम्बन्ध नहीं हैं 
छद्ों का स्वभाव ही है विना अर्थ प्राप्त किये हुए भी तत्‌् तत्‌ श्रथों का ओंच 
करा देना। जेसे, इन्द्रियों के अ्रपाप्यकारित-पक्ष में तत-तत्‌ इन्द्रियाँ विषयों 
को प्राप्त किये विना ही अपने-अपने विषयों को अहण कर लेती हैं। स्वभाव के 
कारण ही श्रन्य अर्थ के साथ सम्बन्ध होने पर भी उसको ग्रहण नहीं करतीं। 
हसी प्रकार, शब्द ओर श्रर्थ के साथ सम्बन्ध न होने पर भी स्वभाव के वश से 
ही शब्दों का तत्‌-तत्‌ अर्थ का अनुभावह या बोधक होना सिद्ध होता है। 
हस मत में शब्द से अर्थ की उपस्थिति नहीं होती; क्योकि स्मृति का कोई कारश 
नहीं है। जिस प्रकार वाक्य से वाक्यार्थ का बोध होता है, ठसी प्रकार पद से 
भी पदार्थ का अनुभव होना स्वाभाविक है। पद के पदार्थ का अनुभावक होनी 
नागेशमट्ट ने मज्ञूघा! में स्पष्ट लिख दिया है। स्वभाववादी और सम्बन्धबादी 
इन दोनों के पक्षों के विद्यमान रहने से यद् संशय दह्वोना स्व्राभाविक हो जाता है 
कि शब्द का अर्थ के साथ कोई सम्बन्ध है या नहीं ! 


इस संशय में सिद्धान्तो का कहना है कि शब्द का अर्थ के साथ सम्बन्ध 
अवश्य है; क्योंकि स्वमाववादी के मत में घट शब्द से पट का बोध क्यों नहीं 
होता! घट शब्द घट का ही बोधक होता है, अन्य का नहीं, इस स्वभाव का 
नियामक क्या है! इस प्रकार के प्रश्न के उत्तर में किसी सम्बन्ध को ही 
नियामक मानना आवश्यक हो जाता है, श्रन्यथा कोई उत्तर नहीं। शब्दों 
का अर्थ-विशेष के साथ कोन सम्बन्ध है, इस विषय में आचारयों' में बहुत मतभेद 
पाये जाते हैं। 


मीमांसक लोग शक्ति नाम का. एक पदाथोन्तर मानते हैं, वही उनके 
मत में शब्द ओर अर्थ का सम्बन्ध है। 


श्ण्दः स्फोटद्शन 


इस पद से यह अथ समझना, अथवा यह पद इस अर्थ का बोधक हो 
इस आकार की जो ईश्वरेच्छा या ईश्वर-संकेत है, वही शब्द और श्रर्थ का 
सम्बन्ध है, यह नेयायिकों का मत है। यहाँ ईश्वरेंब्छुया संकेत के जो दो आकार 
बताये गये हैं, उनके पहले आकार में पद-प्रकारक अर्थ-विशेष्यक बोध होता है 
और दूसरे में अ्र्थ-प्रकारक पद-विशेष्यक् बोध दोंता है । 


| परन्तु, वास्तव में दोनों एक ही. हैं।, सांख्य, योग और श्रद्वौतवेदान्ती 
'ये तीनों आचाय॑ मेदामेदरूप तादात््य को ही शहद और अर्थ का सम्बन्ध 
मानते हैं। भेदामेद का तालय॑ है-मेंद-धटित अमेद या अ्रमेद-घटित भेद । 
इनमें एक पारमार्थिक है और दूसरा आध्यासिक। सांख्य और योग के मत 
में भेद पारमार्थिक है, और अभेद आध्यासिक या प्रातिमासिक । वेदान्ती के 
मत में अप्ेद पारमार्थिक और भेद ही प्रातिमासिक या आध्या सिक है। इन तीनों के 
मत्त में तादात्य को ही सम्बन्ध माना गया है | केवल भेद-अमभेद के पारमाथिक या 
प्रातिभासिक हे में मतभेद है । - 


प्राचीन बैयाकरणों के मत में शब्द में जो जोधकल्व है,: वंही संग्बन्ध है। 
जवीन- वैयाकरण वाच्य-वाचक्रमाव को ही सम्बन्ध मानते हैं-[ _ इस सम्बन्ध 
'का आाहक इतरेतराध्यासमूचक्त त'दात्य कोहीमाना गया है। श्रर्थ में शब्द 
का और शब्द में श्रर्थ का जो अध्यास है, उसी को यहाँ इतरेतराध्यास कहते हैं 
यही शब्द का अथे के साथ तादात्म्य का मूल है। तादात्य का लक्षण दृष्टि- 
'मेद से भिन्न-भिन्न प्रकार का माना गया है। द्वतवादियों के मत में उससे भिन्न 
होकर भी जो अमेदेन प्रतोयमान हो, उसी को तादात्य माना गया है।- श्रद्वे त- 
वादी का कहना है कि उससे ञ्रमिन्न होकर जो भेदेन प्रतीयमान हो, वही तादात््य है । 
अपने-अपने सिद्धान्त के अनुसार दोनों ही लक्षण ठीक हैं। जितने सम्बन्ध- 
बादी हैं, उनके स्वरूपों या लक्षणों में परस्पर भेद प्रतीत होते हुए. भी सूक्ष्म दृष्टि से 
विचार करने पर स्पष्ट प्रतीत हो जाता है कि सबका ताश्पय बोधकत्व या वाच्य- 
व।चकभाव में ही है। शाब्दिक भेद चाहे जो हो, परन्तु श्रण या तात्यय सबका 
एक ही है--बोधकत्व या वाच्य-वाचकमाव। शब्द और श्रर्थ के साथ जो 
सम्बन्ध है, उसका नियामक क्या है! यह प्रश्न सम्बन्धवादियों के प्रति होता है, 
परन्तु इनके मत में कार्य-कऋरणमाव ही सम्बन्ध का नियामक है। .शब्द 
: और अर्थ के सम्बन्ध का नियामक काय कारण भाव है; इसको दिखाने के लिए 
खष्टिक्म का जानना आवश्यक हो जाता है। इससे शब्दार्थ-सम्बन्ध के शान 
में सहायता मिलेगी, इस अ्रमिप्राय से सृष्टिक्म के विषय में भी संक्षेप में कुछ 
लिखना आवश्यक हो जाता है। हा 


स्फोटद्शन २०६ 


शास्त्रों में सश्क्रिम यद्यपि विभिन्न कारों से व्शित है, तथापि समन्‍्वया- 
त्मर्क दृष्टि से विचार करने पर यह स्पष्ट प्रतीत हो जाता है कि सबका तातय एक 
ही मूल-तत्त के विषय में है, जिससे समस्त सृष्टि का विकास हुआ । '“सदेव 
सौम्येदमग्र अाठीदेकमेवाद्वितीयम”, आत्मा वा इदमेकमग्र श्रासीत्‌! इत्यादि श्रतियों 
पर ध्यान देने से प्रतीत होता -है कि सृष्टि के पहले महाप्रलयावस्था में एक ही 
अखण्ड सत्‌ शब्द या आत्मशब्द वाच्य-तत््व था, वही ब्रह्म, परमात्मादि अनेक 
शब्दों से शास्त्रों में वरशित है। वही सव्‌ चित्‌-अनन्दमय सर्वेशक्तिमान 
परअक्म है। उसी की चिन्मयी स्वाभाविक -शक्ति का नाम पराशक्ति या 
परावाक'है। इसी का वर्णन शास्त्रों में प्रकृति, माया, महामाया अविद्यादि 
अनेक शब्दों से किया गयां है। 


पपरास्य शक्तिविविषैव श्रयते; देव्या यया ततमिद -जगदात्मशकत्या? इत्यादि 
श्रति.स्मृतियों से यह बात सिंद्ध हो जाती है कि वही परा नाम की शक्ति समस्त 
नामरूपात्मक जगत्‌ का मूल उपादान है। प्रलयावस्था में जब समस्त जगत्‌ 
अपने अपने कारण द्वारा परम कारण में लीन होता है, जैसे-प्रथिवी जल में, जल तेज 
में, तेज वायु में, वायु श्राकाश में, आकाश अ्रव्यक्त (जिसकों प्रकृति, माया, परा- 
शक्ति आदि शब्दों से ऋंहा गया है) में श्रौर श्रव्यक्त परबह्म में लीन हो जाता है 
तब्न एक अखंणड अद्वोत-तत्व ही निस्तरक्ञ सागर के समान विद्यमान रहता है। 
उस समय ब्रह्म और शक्ति में कुछ भेद नहीं रहतां। इसी अवस्था का 
वर्णन 'शिवशक्तिसामरस्यः शब्द से शास्त्रों में पाया जाता है। यही भेदामेद- 
घटित शिवशक्ति या ब्रह्ममाया का तादात्म्य है। यदाँ शिव शक्ति था ब्रह्म-माथा 
में कुछ भी भेद नहीं रहता, जेसे अग्नि और दाहकव्व-शक्ति में कुछ मेंद नहीं 
रहता । यही अद्दोतावस्था है। यहाँ एक बात और भी ध्यान में रखनी चाहिए 
- कि जब सकल जडचेतनात्मक पदार्था" का अपने-अपने कारण के द्वारा परम 
कारण अब्यक्त या माया में लय होने लगता है, तब प्राणियों के शुम-अ्रशुभ 
जितने कर्म हैं, वे भी सरकार या वासना-रूप में अव्यक्त या माया में लीन हो 


जाते हैं। 


इस समय द्वत का लेशतः भी भान नहीं होता । केबल एक अखण्ड 
सच्चिदानन्दघन आत्मा (बह्म).दी रहता दहै। माया में विलीन प्राणियों के शुभाशुभ 
कर्रूप जो वासना है, काल की महिमा से जब उसमें फलोन्म्रुख वृत्ति उद्‌बुद् 
होती है, तब उसमें त्ञोम द्वोता है, जिससे मगवदिच्छा-रूप ईक्ञ्णास्मक वृत्ति उत्पन्न 
होती दै--“तदैक्षुत बहुस्यां प्रजायेय; सोडकामयत? इति| वही ईक्षुखात्मक माया- 
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'बृत्ति श्रों इस प्रणवरूप में प्राहुभू त होती है, जो समस्त नाभरुपात्मक ज्ञगत्‌ का 
मूल उपादान है। 


ह “ग्रो मित्येतदत्षर मिद्‌ सबं-तस्योपब्याख्या न भूत॑ भवद्‌ भविष्यदित्वादि! 
माण्डक्य श्रुति का भी यही श्रभिप्राय हे। ईक्षण त्मक मायाबत्ति सिसन्षा (सृष्टि करने 
की इच्छा) शब्द से भी शास्त्रों में व्यवद्वत किया मया है | इससे सिद्ध होता हे 
कि अगवदिच्छा शक्ति ही ईज्ञषए#मक स्राया-वृत्ति ऑकाररूप में आविभूत गा 
या प्रकट होती है । इसी अभिप्राय से शास्त्रकारों ने लिखा है-- 


ओद्वारश्चाथ शब्द्श्च द्वावेती ब्रह्मसः पुरा। 
कर्ठ भमिक्त्वा विनियातौ तस्मान्माज्रलिकावुभौ ॥ 


के पहले ब्नह्म के मुख से ओम? और 'अ्रथ” ये ही दो शब्द पहले 
निकले, इसीलिए दोनों माक्ुलिक हैं। 


ह . एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सुष्टि का मूल उपादान शओरोक्वार ही है । 
यद्यपि 'एतस्मादात्मन; झ्राकाश; सम्भूत/ इत्यादि श्रुति में आत्मा (अ्) को ही 
ब्रगत्‌ का मूल उपादान माना गया है, कहीं तत्तेज ऐच्षुत' इत्यादि श्रृतियों में तेज 
को ही उपादान माना है और यथा “अस्नेबिस्फुलिज्ञा ब्युचरस्ति सहखशः सरूपा 
एवमेव्राक्षरात्‌ सोग्य सर्वे भावा युग॒पत्‌ व्युश्चरन्ति, तत्रवापि यन्ति च! इस श्रति में 
अज्ञर से ही समस्त पदार्थों की एक काल में उत्पत्ति बताई गई है। 


यद्यप्रि स्थूल दृष्टि से देखने से विरोध प्रतीत ह्वोता है, तथापि समन्वयात्मक 
सूक्ष्म हष्टि से विचार करने पर कुछ भी विरोध नहीं दोता। “एतस्मादात्मन: 
आकाश: सम्भूतः, इस श्रुति में 'आात््मन;! पद का श्रर्थ वही है, जो 'एवमेवाक्षरात्‌ 
सोम्यः इस श्रुति में अक्षर शब्द का अर्थ है। इस अर्थ को मान लेने से कोई 
पिरोध नहीं होता। अक्षरात्‌ का श्रर्थ शब्देम्य” है, यहाँ जाति में 
एकवचन है। किसी-किसी ने अक्वरात्‌ का श्रर्थ सूक्मभूतोपधिक अपर ब्रह्म 
माना है | शब्द-भेद होने पर भी श्र या तात्पय एक ही है--शब्द | वास्तविक शब्द 
ओम! ही है। 


अश्लर का श्र वर्शात्मक्र शब्द पतञ्ललि ने मी माना है। .-माण्डूक्यो 
पनिषद्‌ में तो स्पष्ट ही श्रोम्‌ को हो अक्वर माना है--'ओम इत्येतद क्षरम इर्द सर्व 
ससस्‍्पोतव्याख्यान॑ मूत॑ मंकदू अविष्यदिति सर्वमोकझ्लार एव! | ओम यही अछ्वर है, 
ही का परिणाम या वित्त भूत, कमान और मविष्यत्‌ काल में होनेवाला सकल 
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ध्रपदश्च है। जब मारडूक्योपनिषद्‌ जेंसे सर्बमान्य उपनिषद्‌ में अक्षर शब्द का 
ओम? ही श्रथ माना है, तत्र किसी को सन्देह नहीं रहना चाहिए कि “अज्लरात्‌! का 
अथ क्या है ! परत की परा नाम की जो अनादि शक्ति है, उसी का विकसित 
रूप सिसुक्षा-जन्य ईच्बणात्मक ओम है। 


सृष्टि-प्रक्रिया 

ओआत्मनः आकाश: सम्भूत:' इस अति में गाझाश पद से शब्द्रतन्मात्र का ही 
ग्रहण होता है; क्योंकि अ्रद्व तसिद्धान्त में भूतसूक्ष्म शब्द से जिसका व्यवहार 
होता है, उसी को सांख्य लोग तन्मात्र शब्द से व्यवहृत करते हैं। नेयायिक उसी को 
परमाणु मानते हैं| प्रकृत में ग्रकाश पद से भूतसूक्ष्म का ही ग्रहय है; क्योंकि थ्रागे 
पञ्नमोकरण का विधान भ्रति में किया गया है। इससे यह तात्पय॑ निकला कि 
पूर्वोक्त श्रोक्लारात्मक आत्मा से शब्द तन्मान्र का ही आविर्भाव होता है। श्रति में 
श्राकाश:! यहाँ एकवचन जाति के अ्रभिप्राय से किया गया है; क्योंकि शद्धद 
परमाणुओं की सत्ता भक्त हरि ने भी स्वीकार की है, जेसे “अश्राणीव प्रचीयन्ते 
शब्दाख्या: परमाणव:? ( वा० प० ११२ )| इसी आ्राकाश का शब्दघन-रूप से भी 
व्यवहार शाज्ों में पाया जाता है। 


आकाशाद्वायु--शब्द-परमाणुओं से वायु उत्पन्न होती है। शब्द- 
परम!/गुक्नों के प्रतिक्षण परिणामित्व-ल्वभाव होने के कारण वे सक्रिय रहते हैं, इसी से 
वायु की उसपत्ति द्ोती है। लोक में भी देखा जाता है कि भावपदार्थों में क्रिया 
होने पर वायु की उत्पत्ति होती है, इसलिए, यह परिणाम सम्भव है। “आकाशादू 
वायु: यहाँ दोनों पदों में जाति में ही एकवचन है। इसी प्रकार, आगे सर्वत्र, 
जाति में ही एकवचन समझना चाहिए। शब्द-तन्मात्रों से यद्यपि वायु का दी: 
उत्सन्न होना बताया गया है, तथापि उन्हीं शब्द-तन्मात्रों से श्रोत्र:न्द्रिय की भी 
उत्पत्ति होती है, यह जानना चाहिए। जितनी ज्ञानेन्द्रियाँ हैं, वे सब एक-एक 
सत्त्प्रधान-भूत सूक्ष्मों के ही काय हैं; क्‍योंकि ये सब प्रतिनियत विषय हैं, अर्थात्‌ 
सच इन्द्रियाँ एक-एक नियत विषय को ही ग्रहण करती हैं। जेसे भ्रोज्रेन्द्रिय शब्द को 
ही, त्वगिन्द्रिय स्पश को द्वी, चक्षु-इन्द्रिय रूप को ही, रसनेन्द्रिय रस को हो और 
प्राणेन्द्रिय गन्ध को ही ग्रहण करती है, श्रन्य को नहीं। 


मन सत्वप्रधान समस्त भूतसूक्ष्मों का ही कार्य है, इसीलिए वह समस्त 
किषयों को ग्रहण करता है। शब्द-तन्मान्नों से ही स्थूल शब्दों की भी उत्पत्ति 
होती है। इससे यह सिद्ध होता है कि वायु-तन्मात्र, श्रोत्र और स्थूल शब्द ये तीनों 
शबद-तन्मात्र के ही कार्य हैँ। इन्द्रियों के उपादान भूतसूक्ष्म हैं, इसीलिए इन्द्रियों का. 
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सयूक्ष और परिच्छिन्न होना शड्भूराचाय ने अणवश्च? सूत्र के शारीरकभाष्य में 
बताया है। पश्चीकरण के बाद इतर ( शब्देतर ) तन्मात्रों से सहकृत शब्द- 
तन्मात्रों से आकाश ( स्थूलाकाश ) की उत्पत्ति होती है। ०वायोरग्नि:? 
वायु से श्रग्नि ( तेज ) की उत्पत्ति होती है। वायु का स्वमाव तियंग-गमन है, 
इसलिए वायु-तन्मात्रों के परस्पर आ्राघात-प्रतिधात होने पर तेज की उत्पत्ति होती है। 
परस्पर प्रतिघात द्ोने पर तेज या अग्नि की उत्पत्ति लोक में प्रत्यक्ष द्वी है। 
अग्नेराप:?,तेज-तन्मात्रों से जल-तम्मात्रों की उत्पति होती है। तेज के प्रकर्ष-अधिक्य 
होने पर जल का होना भी प्रत्यक्ष सिद्ध है। 'अद्भ्यः प्रथिवी', जज्न-तन्मात्रों से 
प्रथिवी-तन्मात्रों की उत्पत्ति होती है। जल में तेज से परिपाक होने पर समुद्रफेन का 
कठिन या प्रथिवीमाव द्ोना मी देखा ही जाता है | (प्रथ्चिव्या अन्नौषधय:! प्रथिवी से 
अच्च और ओओोषशियों की उत्पत्ति होती है। यहाँ प्रथिवी से पञ्चीकृत प्रथिवी का ही 
ग्रहण होता है; क्‍योंकि पश्चीकृत स्थूल प्रथिवी से ही अन्न ओषधि आदि की 
उत्तत्ति प्रत्यक्ष देखी जातो है । इस प्रकार वेदिऋ-सूष्टि-प्रद्धिया से यही सिद्ध होता है 
कि शब्देतर समस्त भूतसूक्षमों को प्रकृति शब्द-तन्मात्राएँही साज्षात्‌ या 
परम्परया हैं| इसो कारण समहत तन्मात्रों में शब्द का अनुगम होता है। 


इस स्थिति में यही सिद्ध होता है कि शब्द, स्पशं, रूप, रस और गन्ध 
नामक जो पश्चतन्मात्न हैं, उनके पश्चीकरण से स्थूल आ्रकाशादि भूतों की उत्पत्ति 
होती है, इसी कारण समस्त स्थूल भूतों में भी शब्द-तन्मात्रों का अनुगम है, श्रर्थात्‌ 
शब्द-तन्मान्न सवंत्र अनुस्यृत है । इसीलिए, सब भूंतों में श्राधात होने पर शब्द का 
अवगम स्पष्ट होता हे। प्रथिवी में “चट्चट! शब्द, जल में बुद्-बुद्‌ ध्वनि? तेज या 
अगिन में “भुग-भुग! और वायु में 'सन्‌-सन्‌? शब्द का अ्रवगम प्रत्यक्ष लोकानुभव है। 


ह 


बश्चदशी में लिखा है-- 


ज्षितों चटंचटा शब्द: जले बुदुब्ुुढु ध्वनिः | 
अरतो भुगुभुगु ध्वनिः वायो पीसीति शब्दनम्‌ ॥ 


पञ्चो करण की प्रक्रिया 


जो पश्म नहों हें, उसको पञ्मं कर देने का ही नाम पश्चीकरण है। जेसे 
आकाश श्रादि जो पञ्चभूत हैं, वे प्रत्येक एक-एक हैं, पाँच नहीं, उन प्रश्येक को 
पाँच बनाना ही पदञ्नीकरण है। [.्थिवी आदि पञ्चभूतों को दोदो भाग कर दें। 
उनमें प्रथम भाग को चार भाग कर दें । उन प्रत्येक चार भागों को अपने से भिन्न 
चार भागों के अवशिष्ट दूसरे भागों में मिला दें | . इस प्रकार, प्रत्येक भूत अपना 
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आधा भाग और आधे में अपने से मिन्न चार तस्तों का एक-एक माग रहेगा, 
इस प्रकार प्रत्येक भूत पश्चभूतात्मक हो जाते हैं। इससे यही सिद्ध होता है कि 
पाँचों भूत या भौतिक पदाथ सब पञ्ममूतात्मक ही हैं। यद्द पदञ्मीकरण-प्रक्रिया है। 
इसी को पद्चदशी में लिखा है-- 


द्विवा विधाय चेक्रेक॑चतुर्धा प्रथम पुनः । 
स्वस्वेतरह्वितीयांशेयो जात पत्च पच्च ते॥ 


इस प्रकार, विचार करने पर स्पष्ट प्रतीत हो जाता है कि सकल भौतिक 
पदार्थों” का मूल कारण या प्रकृति स्थुल शब्द ही है। पहले शब्द-तन्मात्रों से स्थूल 
शब्दों की उत्पत्ति होती है, इसके बाद स्थूल शब्दों से ही अ्र्थों की उल्पन्ति भी 
शास्त्रों में बताई गई है। शब्द-परमाणु में काल की महिमा से अपनी शक्ति जब 
अभिव्यक्त होने. लगती है, तभी प्रयत्न से प्रेरित होकर वे मेघ के समान बढ़ने 
और फेलने लगते हैं| मत्त हरि ने लिखा है-- 


स्वशक्तो व्यज्यभ्रावायां प्रयत्नेन समीरिता: | 
अश्रासीत प्रचीयन्ते शब्दाख्या: परमासवः॥ 


जब काल की महिमा से ही शब्द,तन्मात्रों में अहृष्ट तेज:गरिपाक होता है, 
तब तेज:पकिपाक के कारण ही वे शब्द-तन्मात्र पहल्ले अकार के रूप में परिशत - 
या प्रकाशित होते हैं | तेज के परिपाक से ही फल आदि में रूप, रस, गन्ध आदि की 


परावृत्ति देखी जाती है, इसलिए यह सम्मव है। इसी अ्रभिप्राय से भत्त हरि ने 
कहा! है--- ह 


अथेदमान्तरज्ञानं॑ सूक्ष्मवायात्मना स्थितम्‌ । 
व्यक्तये. स्वृश्व॒रकूयस्य £ब्दत्वेब विवचेंते॥ 
समनोभावमापद्म तेज्रसा पाकमागतः । 
ः ्ः 
वायुमाविशति प्रासमथासी समरुदीयते ॥ 
अन्तः:कर सुतत््तरुय वायुराश्रयतां गतः। 
तद् मेंस समाविष्टस्तेजसैव विवत्तते ॥ 
सूक्ष्म वाक-रूप में स्थित जो श्रान्तर ज्ञान है, वही अपने स्वरूप की अभि- _ 


व्यक्ति के लिए स्थून्न शब्द-रप में श्रमिव्यक्ष या भासित होता है, वही तेज से 
परिपाक होने से मनोभाव को प्राप्त. कर प्राणवायु में प्रविष्ट होकर प्रकाशित 
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होता है। वही वायु जब अ्रन्तःकारण के तत्व के आश्रित होती है, तब तेजः- 
परिपाक के कारण ही उसके धर्म से युक्त हो कर उसी रूप में परिणत या भाधपित 
होती है| उसके बाद वह पूर्वोक्त अ्रकार तततत्‌ वर्णों के आकार में परिणत या 
भासित होता है। श्रुति भी कहती है-'“श्रकारो वे सर्वा बाक', अकार का ही 
परिणाम या विवत्त समस्त वाक था वण हैं। वेही वर्ण पद-रूप में और पद 
वाक्य रूप में परिणत या भासित द्वोते हैं। उन्हीं पदों से पदार्थो' की भी उत्पत्ति 
होती है | श्रुति कहती है-- 


धस भूरिति ब्याहसत्‌ स भूमिमसजत्‌!; 'भुवरित्यन्तरिक्षम ।! वाक्यपदीय में भी 
मद्दावेयाकर खर्च इरि ने लिखा है-- 
अन दि नधन ब्रह्य शब्दतत्त्व यदक्षरम | 
विवत्तेतेथभावेन प्रक्रिया जगतो यतः॥ 


अनादि अनन्त अक्षर -- श्रावनाशी शब्दतत्त्व शब्दब्रहझ्न है, वही अथरूप में 
परिणत या भासित होता है। 


उसी शब्द से समस्त जडचेतनास्मक जगत्‌ की प्रक्रिया या सृष्टि होती है। 
(ब्देष्वेवाश्रिता शक्तिविश्वस्यास्यनिबन्धिनी !! शब्दों में श्राश्रित जो शक्ति है, 
वंद्दी विश्व की नित्रन्धिनी, अर्थात्‌ जनिक्रा या उसन्न करनेवाली है । 


शब्दस्य परिणामोड्यमित्याम्ताय जिदो विदुः । 
न्दोभ्य एवं प्रथममेतद्विश्व॑ व्यवत्तेंत ॥ 
वेदविंदों का कट्टना है कि यह समस्त प्रपश्च शब्द का ही परिशाम है। 
छन्दोमयी वाक से ही अ्रनेक प्रकार के पदार्थों' की उत्तत्ति होती है, जिनमें शब्दों की 
व्याप्ति है। कहा भ्री है-- 


विभज्य बहुधात्मानं स छन्दृस्यः प्रज्ञापतिः 
छन्दोमयीमिवोचाभिः बहुधेव विवेश तम्‌॥ 


बागेव विश्वा भुव॒तानि जज्ञे, वाच इत्‌ स्वमभूत्‌ यक्च मत्य॑म्‌ 
'श्रोमित्ये तदक्षरम्‌' इृद॑ खब तह्य उतव्याख्यान भूत॑ भवदू भविष्यदिति... 
सबेंधोड्टार एवं यच्चान्यत्‌ त्रिकालावीतं तद॒पि ओझ्ार एवं / 5 * 
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इत्यादि भ्रुति-स्मृतियों के ऊपर ध्यान देने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि सकल 
भामरूपात्मक प्रग्व शब्द के ही परिणाम या विवत्त' हैं। यह इसी प्रकार उपपन्‍्न 
होता है - ड्ि पश्चैक्ृत ततत्‌ भूतों से संस्कृत तत्‌-तत्‌ अथवाचक शब्दों से वे सब 
भौतिक पदार्थ उतनन्‍्न होते हैं। इस प्रकार, साज्षात्‌ या परम्परया समस्त पदार्थों" का 
उपादान शब्द ही सिद्ध होता है। 


इस भ्रकार, विचार करने पर यह्दी तिद्व हुआ कि जिम प्रकार घट का 
उपादान मझत्तिका है या पट का सूत्र, उसी प्रकार पदार्थों! का उपादान पद या 
शब्द ही है। जिस श्रकार मृत्तिका ओर घट का, पट और सूत्र का तादाल्य या 
उपादानोणदेय-सम्बन्ध सिद्ध होता है, उसी प्रकार शब्द और अर्थ का उपदानोपादेय 
वा वादात्य-सम्बन्ध सिद्ध होता है। चह तादात्य येदामेर-श्रटित है। 
इसका नियामक कारय-कारणमाव या प्रृति-विकृतिभाव है। शब्द प्रकृति 
था कारण है और अर्थ उसको विकृति या काये। यह कार्य-कारण या. 
प्रकृति-विक्ृतिभाव सम्बन्धान्तर ही है। मीमांसकों के मत में शक्ति नाम का 
जो शब्दार्थ-सम्बन्ध माना गया है, उसह्ा भी बोधकत्व शक्ति में ही तात्पय है । 
प्राचीन वैयाकरणों के मत में बोधकत्व-सम्बन्ध माना ही गया है? नवीन वेबाकरण 
वाच्याव/चक भाव को शब्दार्श-सम्बन्ध मानते हैं। कुमारिलभद्ट के मत में 
भी प्रत्वास्व-प्रत्यायक्र भाव का शब्दार्थ-सम्बन्ध-शास्वदीपिका में बताया गया है । 
_ शब्द के भेद होने पर भी सबका तात्पर्य एक ही है-वाच्य-बाचकमाव 4 अ्यब्द 
बोश्क या प्रत्यायक होता है और अर्थ बोध्य या प्रत्याय्य | इसी को वाच्य-वाचक 
भी कहते हैं। श्रर्थ है वाच्य, तो शब्द है वाचक। केवल शब्द में ही भेद 
भासित होता है; तात्पयं एक ही है । 


बाह्य शब्दों के समान आध्यन्तर शब्द भी होते हैं, जिनको बुद्धि में समु- 
पलभ्यमान या प्रतिमासमान होने से बौद्ध मी कहते हैं। इसी प्र श्र आ्ाभ्यन्तर 
या बौद्ध अ्र्थ भी होते हैं। आ्आभ्यन्तर (बौद्ध) श्र्थ दो प्रकार के होते हैं--एक 
ख्रतू, दूसरा असत्‌ | सत्‌ वह है, जो भीतर (बुद्धि में) और बाहर दोनों जगइ 
-डपलभ्यमान हो | जेसे--घट, पट आदि । दूसरा अरतत्‌ भी दो प्रकार का है-- 
एक अत्यन्त असत्‌, दूसरा अनिवंचनीय असत्‌ । अत्यन्त असत्‌ शश-विषाण, 
आकाशपुष्प श्रादि हैं| अ्रनिवंचनीय अ्रसत्‌ शुक्ति-रजत और स्वप्न में भासित होने- 
कले पदार्थ हैं। थे जो दो प्रकार के बौद्ध पद और पदार्थ हैं, इन दोनों-का 
शज्जन्ध भी तादात्म्य ही है; क्योंकि दोनों का उपादान एकमात्र बुन्नि ही है अथवा 
बुद्धिवुत्वास्मक पद्‌ पहले उत्पन्न होता है, इसलिए वह कारण है और बाद में 
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उत्न्न होनेवाला जो बुब्वृत्त्यात्मक अर्थ है, वद कार्य या उपादेय है। इस 
प्रकार, कार्य-कारण, उपादानोपादेय या अकृति-विकृतिभाव होने से बौद्ध पंद और - 
पदार्थों का मी तादात्थ-सम्बन्ध ही होना सिद्ध होता है | एक दूसरी प्रक्रिया यह है-- 


आत्मा बुद्धया समेत्यार्थान्‌ मनो युक क्त विवक्षया | 
मनः कायाग्निमाहन्ति :स प्रेरयति मारुतम्‌॥ 
सोदी्शों. मूध्म्येमिद्दितो वक्त्रमापथ सारुतः। 
बशोान जनयते तेषां विभागः पश्लञथा स्थृतः॥ 


इसका भावाथ' मूल अन्थ में पहले लिख चुके हैं। 


यह प्रक्रिया सृष्टि के आदिकाल में स्थित शब्दों की अभिव्यक्ति- 
प्रक्रिया है, उत्पत्ति-प्रक्रिया नहीं। वहाँ 'जनयते! का श्र्थ श्रभिव्यज्ञयति है,उत्पादयंति 
नहीं। इसी कारण, धातुपाठ में 'जनी प्रादुभवि! ऐसा पाठ है। जहाँ इसका 
उत्पत्ति-अर्थ माना जाता है, वहाँ जनी धातु का उत्पत्ति-अर्थ लाब्षणिक -है। 
बाच्य अर्थ तो प्रादुर्भाव, अर्थात्‌ अमित्र्यक्तित ही है। वस्त॒ुत+, विचार करने 
से तो वर्ण प्रतित्षज्नविध्वंसशील होने से अनित्य ही हैं, उनसे श्रभिव्यक्त होने 
वाला स्फोट ही नित्य, अख़णड और व्यापक-है। शब्द-तन्मात्रों के कार्य जो 
आकाश है, उसके व्यापक होने के कारण शरीराम्यन्तराकाश में भी शब्द-तन्मात्रों. 
की स्थिति रहती ही है। क्योंकि वे आकाश के ही गुण हैं। शब्द-तन्मात्रों 
की कारशीभूत जो आत्मा है, वही अह्य की शक्ति परावाक है,*पराउस्य शक्ति- 
विविधैव भ्ूयते” यह श्र्‌ति की घोषणा है। शब्द-तन्मात्रों को पश्यन्ती, वर्ण-पद 
वाक्य-रूप से अ्र्ण का स्फोटक या बोधक होने से मध्यमा और पूर्ण अभिव्यक्त 
होने पर बेखरी कहते हैं। वेघरी श्रर पश्यन्ती के मध्य में होने से भी उसको 
मध्यमा कहते हैं। शब्द-तन्मात्रों क' पश्यन्ती शब्द से इनलिए व्यवहार किया 
गया है कि वह ज्ञान का विषय होता है। पश्यन्ती का यहं अर्थ इसलिए 
- होता है कि पश्यन्ती शब्द दश धातु से कप्कर्ता में लट्‌ के स्थान में शत करने से 
निष्पन्न होता है। यद्यवि शब्द-तन्मात्र भी सबके शान का विषय नहीं होते, तथापि 
योगियों के सविकल्पक समाधि में उनका ज्ञान या दशेन होता है। 


परा वाक्‌ का ज्ञान सविकल्पक समाधि में योगियों को भी नहीं होता, 
इसीलिए उसको पश्यन्ती शब्द से उ्यवहत नहीं क्रिय' । परा का स्थान मूला- 


घार, पश्थन्ती का नाभि, मध्यमा का हृदय और वेखरी का कंरठ स्थान बताया 
जाकात 3 + उसे | 
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परा वाड़ मूलचक्रस्था पश्यन्ती नाभिस॑स्थिता। 
के ल्‍ छ 
हृदिस्था मध्यमा जझेया बेखरी कण्टदेशगा॥ 


इसमें मूलाधारध्थ जो परावाक्‌ है, उसी का व्यवहार आत्मशब्द से 
“तस्माद्दा एतस्मादात्मन: आकाश: सम्भूतः इस श्र्‌ति में किया गया है। इती 
से शब्द-तन्मात्रों के द्वारा समस्त नामरूपात्मक जगत्‌ का प्रादुर्भाव हुआ है । 
परावाक्‌ का आत्मशब्द्‌ या शब्दब्रह्म शब्द से जो व्यवहार किया गया है, स 
से प्रतीठ होता है कि परावाक चित स्वरूपा या चेतन्यरूपा है, जड नहीं। 
ब्रह्म या आत्मशब्द का वाच्य जड नहीं हो सकता। इसीलिए महषियों ने 
कहा है--'घ्वरूपज्योति रेवान्तः परावागनपायिनी?। यहाँ अपायरहित, अर्थात्‌ 
अविनाशिनी परावाक़ को स्वरूप (आत्म) ज्योति कहा गया है, यह ब्रह्मशक्ति है, 
जड़ कदापि नहीं हो सकती। इसी कारण महपषियों ने शक्ति से विरदित 
शित्र को श्र माना है। परम अद्वेतवादी भगवान शझ्लुराचार्य ने भी 
'सोन्द्यलदरी में लिखा है-- 


शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्त: प्रभवितु' 
ने चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि। 


इसका भावाथ यही है कि शिव जब्न शक्ति से रहित होता है, तत्न वह शव 
हो जाता है। 


यहाँ एक विषय पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि ब्रह्म तो सत्‌- 
चित्‌-श्रानन्द-स्वरूप है। इसमें तो क्रिसी भी शास्त्रकारों या मदर्पियों का विवाद 
नहीं है। शक्ति और शक्त में श्रस्नि श्र उसको दाइकत्व-शक्ति के समान 
अमेद भी प्रायः सब लोग मानते हैं। इस स्थिति में यदि परा शक्ति को जड 
मान लें, तो शक्तित और शकक्‍्त के अभेदवादी का सिद्धान्त ही नष्ट हो जायगा। 
एक बात ओर है कि शास्त्रों में पराशकिति को स्वरूपभूता शक्ति भी कहां 
गया है, तत्र तो श्ञानस्वरूप ब्रह्म की स्वरूपभूता शक्ति भी ज्ञानस्वरूपा है, यह बात 
स्वयं सिद्ध हो जाती है। इसी अभिप्राय से भत्त, हरि ने वाक्यपदीय? में स्ष्ट लिख 
दिया है... - । 


अथेद्मान्तर ज्ञानं सूक्ष्म बागात्मना स्थितम्‌-। 
व्यक्तये स्वस्वरूपस्य शब्दत्वेन विवत्तंते॥ (बा० प० ११३) 
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यहाँ ध्यान देने को बात है कि उक्त पद्म में आन्तर शान को ही सूक्ष्म 
वाक्‌-रूप में स्थिति बताई गई है, जो ज्ञानस्वरूपा वाकशक्ति (जो पराशक्ति 
नाम से प्रसिद्ध है) अपने स्वहूप की अभिव्यक्ति के लिए. शब्द-रूप में परिणत 
या भासित होती है। जब वाह शक्ति का चेतन्य या ज्ञानस्वरूप द्वोना सिद्ध 
हो जाता है, तब उसके विवत्त' वा परिणामभूत सकल वेदिक ओर तान्त्रिक 
मन्त्रों का भी चेतन्यस्वरूप होना सुतरां सिद्ध हो जाता हे। तन्त्रशास्त्र में मन्त्रों 
में चेतस्य-श कित को जाग्रत्‌ करने के लिए मन्त्रों के कई एक संस्कार बताये गये हें, 
जो तान्त्रिक मण्डली में अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। इसलिए परा वाकशक्ति चेंतन्य- 
स्वरूपा है, इसमें कोई सन्देह नहीं | 


हस स्थिति में शक्ति या पराशक्ति को जो जड़ मानते हैं, उनका मत 
खरिडित हो जाता है। 


पूर्व में शब्द-तन्मात्रों से जो स्थूल शब्दों की उत्पत्ति बताई गई है, वहाँ 
ब्वन्थाप्मक और वर्णात्मक इन दोनों प्रकार के शब्दों को उत्तत्ति समकनी चाहिए। 
मेरी, मदज्ञ आदि वाद्यों से जो शब्द उच्न्न दवोते हैं, उन्हीं को ध्वन्यात्मक शब्द 
कहते हैं। ध्वन्यास्मह्न शब्द का कुछ अर्थ नहीं होता; वर्यात्मक शब्द ही अर्थ के 
वायक होते हैं। इन दोनों प्रकार के शब्दों में वेजात्य या भेद हीने में कारण 
यह है कि वायु-तम्मात्रों से सहकृत शब्द-तन्मात्रों से ही इन दोनों प्रकार के शब्दों 
की उतपचि होती है। वहाँ सहकारी वायुतन्मात्रों के वेजात्य से ही ध्वनि और 
वर्णास्मफ शब्दों में बैजाध्य या छोविध्य होना माना गया है। जिस प्रकार कत्व, 
खत्व ग्रादि धर्ममेद से वर्णों में भेद होता है, उसी प्रकार ध्वनि में भी भेद्‌ 
होता है । वर्णात्मक शब्दों में कए्ठताल्वादि के अ्रभिषात में भेद होने से भेद 
होता है, और ध्यनि में वाद्यादि के भेद होने से मेद या वेजात्य होता है। शब्द- 
तन्मात्र के सहकारी वायु-तन्मात्र उपादानका रण होने से होता है, न कि निमित्त- 
कारण | इसलिए वायु के क्रमिक होने से उससे अभिव्यक्त होनेवाले वर्णपद 
और वाक्य भी क्रमिक और सावयव माने जाते हैं। वर्णों में क्रमिकत्व और 
सावयवत्व का भान इसलिए नहीं होता कि उनके अ्रभिव्यक्ति-क्रम अत्यन्त सूक्ष्म 
या आशुतरभावी है। कहीं-कहों सम्ध्यक्षर वर्णों में क्रमिकत्व काल झोौर 
सावयवत्व स्पष्ट प्रतीत होता है। इसलिए ये सब वैयाकरणों के मत में अनित्य 
माने जाते हैं। केवल इनसे अभिव्यक्त होनेव्ाल स्फोट-तत्व ही न्त्यिहर्थ 
का बोधक या वाचक होता है, वर्ण और पद नहीं । 


स्फोटदर्शन २१६ 


थो ब्रह्माणं विद्धाति पूर्व” यो वेदांश्च प्रद्धिणोति तस्में, इत्यादि श्रतियों 
में पहले ब्रह्मा की सृष्टि बताई गई है, जिसको परमात्मा ने वेद का 
उपदेश दिया, वही अपरत्रह्म या दिर्ण्यगम शब्द से शास्त्रों में भी वर्णित है। 
हिरण्यगर्म की सृष्टि के पश्चातू पशञ्चतन्मात्र ( सूक्ष्भूत ) तदुपाधिभूत सूक्ष्म 
शरीर की भी सृष्टि की। इनकी सृष्टि करने के बाद उन्हें वेद का उपदेश दिया | 
परमात्मा के सँकल्प से पूर्व सर्ग में अधीत वेद की स्मृति हुई जो महास्मति 
शब्द से शास्त्रों में वशत है। इसके बाद वेद से ही पद-पदार्थों' को जानकर 
पश्चतन्मात्रों के पशञ्चीकरण के द्वारा महाभूत, समस्त पाग्चथभौतिक पदा्थ तथा पूय, 
चन्द्र आदि की पू्र सृष्टि के समान ही दिर्गयगम ने सृष्टि की। 'सूर्याचन्द्र- 
मी घाता यथापू्वमकल्पयत्‌ ? इत्यादि श्रुति भी इसी बात की घोषणा या पुष्टि 
करती है। यहाँ दिस्ण्यगर्भ या अपर ब्रह्म से जिस तध््व का वर्शन किया गया है, 
बह पूर्ववरित श्रोक्लार-रूप शब्दबह्म ही हें। यही परा शक्ति है, जिसका वर्णन 
पहले द्वी कर चुके हैं। शब्द-मेद या वर्णन-शेली के भेद से भेद प्रतीत होने पर भी 
वास्तविक तत्व एक हो है, जो समन्वयात्मक दृष्टि से विचार करने पर अवश्य 
स्पष्टतया प्रतीत हो जाता है। इस स्थिति में शब्दब्रह्म या अपर ब्रह्म को जो अ्रचेतन 
मानते हैं, उनका मत अपास्त हो जाता है। इस प्रकार, विचार करने से शब्द श्रोर 
अर्थ में प्रकृति-विक्ृतिभाव होना सिद्ध हो जाता है। इसी को उपादानोपादेय 
भाव या काय-कारणमाव भो कहते हैं। यही इस बात को सिद्ध करता है कि 
प्रकृति-विकृतिभाव या कार्य-कारणभाव से शब्द और अथ में तादाप्व- 
सम्बन्ध है | 


इस पूर्वोक्त सन्दर्भ से यही प्रमाणित होता है कि वेद में जो पद या पदार्थ हैं, 
उन्हीं में उपादानोपादेय या कार्य-कारणभाव सिद्ध होता है। शास्त्रों में भी वेद के 
शब्दों से ही सृष्टि का निर्माण होना बताया गया है--वेद शब्देभ्य एवादौ प्रथक्‌ 
संस्यांश्व निममे? इत्यादि । इसीलिए गन्ञापद की शक्ति या तादात्य जल या प्रवाह में 
ही है, तीर में नहोीं। तीर का बोध तो लक्षणया होता है, इसी से लक्षणा को भी 
वृत्यन्तर स्वीकार करना पड़ता है। इसीलिए, गज्ञा पद में तीर के बोधानुकूल शक्ति 
नहीं मानी जाती, गद्भा पद स्वशक्यसम्बन्ध-रूप लक्षणा सेद्दी तीर का बोध 
कराता है, इसीलिए गज्ञा पद वहाँ लाज्शिक माना जाता है। श्राजकल भाषाविज्ञान- 
- बादी ज्ञोग शब्दाथ-सम्बन्ध को नित्य नहों मानते । उनका कहना है कि कालासन्‍्तर में 
दूसरे अर्थ में भी शब्दों का प्रयोग देखा जाता है। परन्तु, यह ठीक नहीं है; 
क्योंकि वह दूसरा अर्थ गोण या लाज्षणिक ही है, शक्‍य नहीं | शक्य श्रर्थ के दी 
साथ शब्द का सम्बन्ध नित्य माना गया है| 


२२० स्फोटदर्शन 


इतने सन्दम से यही स्पष्ट होता है कि शब्द से ही अर्थ की उत्पत्ति होती है, 
श्र्थात्‌ अरथ का उपादानकारण शब्द ह्वी होता है, अतः इन दोनों का उपादानो- 
पादेय मात्र सिद्ध होता है। शब्द उपादान है और अ्थ उपादेय | यही उपादानो- 
पादेवयमाव या कार्य कारण भाव इन दोनों के नित्य सम्बन्ध होने का नियामक है | 
वह सम्बन्ध तादास्म्य ही दोता है। इसी तादात्य-रूप शब्दार्थ-सम्बन्ध से शब्द में 
अथंबोध के श्रनुकूलन शक्ति का अनुमान किया जाता है | वर्योंकि, स्वशक्ति 
अनुमेय ही होती है। तादात्य तो दोनों का प्रत्यक्ष ही सिद्ध है | >“अय॑ गौः?, “अ्रयं 
घट? इत्यादि प्रयोगों में शब्द और अथ का समानाधिकरण से ही निर्देश सर्वत्र 
पाया जाता है। इसलिए शब्द-अथथ का तादात्यःसम्बन्ध ही सिद्ध होता है। 
वाब्य-वाचकभाव-रूप शब्दार्थ-सम्बन्ध को भी यदि शक्ति मानते हैं, तो वह भी 
तादात्यमूलक हो है ! 'मज्जुषा! में स्पष्ट लिख दिया है--“तदूग्राइकश्व इतरेतराध्यास 
मूलक॑ तादात्यम!। वस्तुतः तो वाच्य-वाचकमाव रूप सजन्ध जो वैयाकरण मानते हैं, 
वही शब्दाथ-सम्बन्ध है। उप्ती को कोई बोधकत्त या बोधजनकत्व, कोई प्रत्यायकत्व 
या प्रत्यायपर-प्रत्यायक भात्र सम्बन्ध भी मानते हैं। परन्तु, सत्र का तात्पये 
एक ही है-वाच्य-वाचकमात्र | केवल नाममात्र का भेद है। समन्वयात्मक दृष्टि से 
विचार करने पर यही निष्कष निकलता है.। 
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